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दो शब्द 

यह “पंचीकरण नामक ग्रन्थ ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु श्रो 
राम द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया । इसमें ग्रन्थकार ने 
स्वरचित दोहा, चौपाई के साथ अन्य ग्रन्थों के श्लोक भी 
प्रमाण रूप भें दिये हैं। इस विषय में कहा जाता है कि सद्गुरु 
जब जिज्ञासुओं को वेदान्त का उपदेश करते थे, तब स्वरचित 
दोहा, चौपाई को अपने श्रीमुख से कहते हुए आन्य ग्रन्थों के 
श्लोकों के उदाहरण देकर विस्तृत व्याख्या किया करते थे, 
जिससे मुमुक्षुजनौ के लिए वह उपदेश अत्यन्त सरल हो 
जाता था। और वे उसे सरलता से हृदयगम कर सकते थे। 
उन्हीं के शिष्यों में व्यास पण्डित श्री जयकृष्ण दास 
की अधिक ख्याति रही। उन्होंने गुरु परम्परा का निर्वाह 
अपने भरत्ञक पूर्ण रूप से किया। उन्होने सद्गुरु द्वारा 
उपदेशित पंचीकरण को अपने अनुभव, ज्ञान और उदार 
भावना के कारण गुरु-शिष्य सम्वाद के रूप में कहकर 
इतना सरल कर दिया कि अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष भी 
आत्म ज्ञान की प्रप्ति में अधिक कठिनाई अनुभव न करें! 
विषय को अत्यधिक सुगम्य बनाने की दृष्टि से स्थान-स्थान 
पर अनेक दृष्टान्त देकर विशेष उपयोगी और बोधगम्य बना 
दिया गया। 
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क ___ 
यह ग्रन्थ गुजराती में होने के कारण हिन्दी भाषी | 
जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त दुर्गम था और मुमुक्षुजन चाहते 
थे कि इसका हिन्दी संस्करण उपलब्ध हो सके। इसकी 
आवश्यकता का हमने भी अनुभव किया और उसका जो 
परिणाम निकला वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। 


इस अनूदित संस्करण में हमने यह प्रयत्न किया है | 
कि मूल व्याख्याकार के भावों को यथावत रखते हुए हिन्दी | 
भाषी जिज्ञासुओं का अधिक से अधिक श्रेय-साधन हो सके 
और गुजराती भाषा से अनभिज्ञ पाठक इसके द्वारा इच्छित 
समाधान प्राप्त कर सकें। हमारे इस संस्करण की भाषा की 
सुबोधता और इस उद्देश्य की पूर्ति में भी अत्यन्त सहायक 
होगी, ऐसा हमें विश्वास है। 


'पंचीकरण' क्या है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालना | 
आवश्यक है। पृथिवी, जल, तेज वायु और आकाश यह | 
पंचमहाभूत लोक प्रसिद्ध हैं, उनका पारस्परिक संयोग 
पंचीकरण है और यह शरीर उन्हीं पंचभूतों से बना होने के 

. कारण पंचीकृत कहलाता है। : 


उन्ही पंच महाभूतो के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से | 
विचार किया गया है और इसीलिए इस ग्रंथ का नाम पंचीकरण | 
रखा गया। सभी वेदान्त ग्रन्थों में इस विषय की आत्मज्ञान । 
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के लिए इतना आवश्यक माना गया है कि जगद्गुरु श्री 
शंकराचार्य जी जैसे संस्कृत निष्ठ परम विद्वान्‌ एवं भाषा 
ग्रन्थों के कर्त्ता ब्रह्मनिष्ठ पण्डित श्री पीताम्बर जी और स्वामी 
श्रो निश्चल दास जी आदि अनेक ज्ञानी पुरुषों ने इस पर 
विस्तार पूर्वक विचार किया है। इससे यह अनुमान सहज में 
ही लगाया जा सकता है कि वेदान्त के जिज्ञासुओं के लिए 
इस ग्रन्थ का कितना अधिक महत्त्व है। 


अन्त में हम यही कहना चाहते हैं कि यह ग्रन्थ वेदान्त 
के जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जो लोग संस्कृत 
या गुजराती आदि भाषाओं को नहीं जानते और हिन्दी भाषा 
का थोड़ा-सा भी ज्ञान रखते हैं वे इससे बहुत कुछ लाभ 
उठा सकते है। हमें आशा है कि हिन्दी भाषी मुमुक्षुजन के 
लिए हमारा यह प्रयत्न अवश्य ही कल्याणकारी सिद्ध होगा 
और ऐसा होने पर ही हमारा प्रयास सफल समझा जाएगा। 


-- प्रकाशक 
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सद्गुरु की संक्षिप्त जीवनी 


ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु श्री राम दक्षिण हैदराबाद के एक 
यजुर्वेदीय ब्राह्मण-परिवार में उत्पन्न हुए थे। उन्‍होंने सोलह 
वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचर्य ब्रत धारण कर लिया। 

उनमें वेदान्त ज्ञान का उपदेश करने की अद्भुत 
प्रतिभा थी, जिससे प्रभावित होकर अनेक मुमुक्षुजन उनके 
शिष्य हो गए। 

उनका जन्म सम्वत्‌ १८४० विक्रमी में हुआ था औं | 
वे छियासठ वर्ष की आयु में अपना नश्वर शरीर छोड़कर | 
बह में लीन हो गए | यह ग्रन्थ उनके ही उपदेशों के आधार | 
पर, विस्तृत व्याख्या के रूप में, उन्हीं के शिष्य व्यास श्री 
जयकृष्ण दास जी ने गुजराती भाषा में प्रस्तुत किया | 


SR USS 
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मूल टीकाकार कृत मंगलाचरण 
चन्दे श्रीमद्राम सदूरुमतिशान्ति सीतायाऽ ऽश्लिष्ठम्‌ | 
कामादि राक्षसारि भवजलधौ तत्वबो ध सेतुकरम्‌ ।। 
अर्थात्‌-अति शान्ति रूपी सीता से संश्लिष्ट, 
कामादि राक्षसों के शत्रु, भवसागर में तत्त्वबोध रूप 
सेतु को बनाने वाले श्रीराम रूप सद्गुरु की मैं वन्दना 


` करता हूँ। 


भावार्थ - जेसे भगवान्‌ श्रीराम सीताजी से युक्त 
है, वैसे ही ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु श्रीराम परमशान्ति रूपसीता 
से सम्पन्न हैं। 

जैसे भगवान्‌ श्रीराम राक्षसो के शत्रु एवं हननकर्त्ता 
हैं वैसे ही सद्गुरु श्रीराम सांसारिक विकारों अर्थात्‌ 
काम, क्रोधादि रूप राक्षसों के शत्रु एवं मारने वाले हैं। 

जैसे भगवान्‌ श्रीराम ने अपनी सेना को समुद्र से 
पार उतारने के लिए उस पर सेतु बांधा था, वैसे ही 
सद्गुरु श्री राम ने मुमुक्षुजनो को भवसागर से उतारने 
के लिए तत्वबोध रूप इस सेतु को बांधा है। इसलिये 
मैं भगवान्‌ श्रीराम रूप श्रीराम के चरणारविन्दों में 
प्रणाम रला पहु Preservation Foundation, Chandigarh 
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अनुबन्ध चतुष्टय 
जिस ग्रन्थ में अनुबन्ध चतुष्टय हो, उसी ग्रन्थ में 
विवेकी जनों की रुचि होती है। अधिकारी, विषय, 
सम्बन्ध और प्रयोजन को अमुंबन्ध कहते है। इनके 
बिना विदेकीजन की प्रवृत्ति ग्रन्थों में नहीं होती है। 
किन्तु इस ग्रन्थ में अनुबन्ध चतुष्टय का अभाव होने 
से इसमें किसी की प्रवृत्ति नहीँ हो सकती, ऐसी शंका 
होने पर निम्न लिखित चौपाई को पढ़े - 
जन्म मरण केम टलशे भाई । 
साधु नो समागम करिये जाई ।। 
जन्म मरण केम टलशे महारे । 
हुं कौन छूँ एवो विचार करे ते वारे ।। 
इस चौपाई का विवेचन यथा स्थल करेंगै- 
अब अधिकारी का लक्षण कहते है-आत्म--अनात्म 
का विवेक, वैराग्य, शमादि षट सम्पत्ति और मोक्ष की 
इच्छा, इन साधनों से जो सम्पन्न हो वह पुरुष इस 
पंचीकरण ग्रन्थ का अधिकारी है | 
विवेक-आत्मा नित्य और उससे भिन्न जो कुछ है, 
वह सब अनित्य है, ऐसा निश्चय ही विवेक है। 


वैराग्य-इहशोक और परलोक भोगों की कामना | 


का त्याग वैराग्य है। 
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' बाह्म 


बट सम्पत्ति- सभी वासनाओं का त्याग 'शम', 
hi 
। 


वेश्यो से इन्द्रियों को दूर रखना 'दम' जगत-प्रपंच 


से निवृत्त होना उपरति” शीत-उष्ण, सुख-दुख 


मान-अपमान आदि को सहन करना 'तितिक्षा' वेद, 
शास्त्र और सद्‌गुरु के वाक्यो में विश्वास करना “शरद्धा” 


| तथा सत्‌ वित्‌ स्वरूप को जानते हुए चित्त को एकाग्र 


रखना समाधान' कहलाता है! 
मुमुक्षुत्व-जगत के बन्धनो से मुक्त होने की कामना 


| मुमुक्षुत्व है! 


उक्त चारे साधनों से सम्पन्न व्यक्ति ही अधिकारी 
माना जाता है। | 

इस ग्रन्थ में जीव-ब्रह्म के ऐक्य का निरूपण हुआ 
है। इस ग्रन्थ का ब्रह्म से प्रतिपादक-प्रतिपाद्य भाव 
सम्बन्ध है। जो किसी वस्तु विशेष का प्रतिपादन करे 
वह प्रतिपादक और जिसका प्रतिपादन किया जाय 


| वह प्रतिपाद्य होता है। यहाँ यह ग्रन्थ ब्रह्म का 
' प्रतिपादक और ब्रह्म प्रतिपाद्य है । उसी प्रकार इसका 


ज्ञान से जमक-जन्य भाव सम्बन्ध है। जो उत्पन्न करे 
वह जनक और जो उत्पन्न हो वह जन्य कहा जाता है! 
ने सञार 


जहाँ इस ग्रन्थ से ज्ञान की उत्पत्ति है, इसलिए ग्रन्थ 
जनक और ज्ञान जन्य है। 
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ज्ञान ओर अज्ञान के मध्य निवर्तक-निवर्त्य भाव 
सम्बन्ध है। जो निवृति करे वह निवर्तक और जो 
निवृत्त हो वह निवर्त्य होता है, इसलिए ज्ञान निवर्तक 
और अज्ञान निवर्त्य है । इस प्रकार परमानन्द रूप 


ब्रह्म की प्राप्ति और अज्ञान सहित जन्म आदि अनर्थ | 
की निवृत्ति इस ग्रन्थ का प्रयोजन होने से ग्रन्थ के | 


प्रारम्भ की सफलता सिद्ध होती है। 
जीव ब्रह्म है 
चौपाई-घृणा दहाडानो भ्रम थये जीवने । 
एटले देह माने पोते आपने ।। 
ते सारूफरे चोरासी लक्ष योनि ने । 
'फरि-फरि पावे जनममरण ने ।।१।। 
टीका -अविद्या रूप उपाधि वाला प्रत्यगात्मा बहुत 
समय से भ्रम में पड़ा रहकर शरीरादि को ही अपना 


रूप जानता रहा है। किन्तु यथार्थ में तो जीव स्वयं ही | 
सच्चिदानन्द ब्रह्म रूप है शरीर रूप नहीं है। मैं शरीर | 
हूँ मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि हूँ, ऐसा जानने वाला जीव | 


जगत्‌ के आवगमन रूप चक्र में घूमता रहता है। यह | 


स्थिति अज्ञान के कारण बनी रहती है। 


दृष्टान्त-एक दिन ब्राह्मण विजय के मद में उन्मत्त | 


म्मेण्गयीलँख'वह में ब्राह्मण 


| | मैं क्षत्रिय हूँ इस तरह अनेक अर्थ सूचक वाक्य 
बोलने लगा | यह देखकर उसके किसी शुभचिन्तक ने 
उसे घृत पिला दिया जिससे उसका मद उतरा तो 
ज्ञान हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ। इस प्रकार उसकी 


म विपरीत बुद्धि पुनः ठिकाने पर आ गई | 

| उक्त ब्राह्मण के समान ही यह आत्मा भी अज्ञान 
र ¦ रूप मद के कारण स्थूल-सूक्ष्म देह से अपना कल्पित 
र सम्बन्ध मानता हुआ देह में आत्म-बुद्धि रखने लगता 


है। उस समय वह अपने को मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मै 
स्त्री हूँ अथवा में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि हूँ ऐसा समझने 
लगता है। इस प्रकार के विपरीत अध्यास के कारण 
उसे कर्म-बन्धन की प्राप्ति होती है। 

यथार्थ में तो आत्मा स्वयं ही शारीरादि का दृष्टा 
और साक्षी रूप ब्रह्म है, किन्तु वह अपने अज्ञान वश 
¦ उसे जान नहीं पाता। जब उसे किसी ब्रह्मनिष्ठ श्रेष्ठ 
इंग , गुरु का समागम प्राप्त होता है और वह सद्गुरु उसे 
ब्रह्मज्ञान रूपी घृत का पान कराता है, तब उसका 
ही ¦ अज्ञान-मद नष्ट होता है ।उस समय वह मैं करता हूँ, 
रीर | मे मोक्ता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ या स्त्री शरीर हूँ 
ग्रीव , आदि मिथ्याध्यास को छोड़कर जानता है कि मैं ही 
यह सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ। 
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अन्य दृष्टान्त -- एक गडरिया अपनी भेड़ों को | 
चराने के लिए नित्य प्रति वन में ले जाता था। एक | 
दिन उसने सिंह के एक नवजात बच्चे को किसी गुफा | 
के निकट पड़ा देखा तो उठाकर घर ले आया | वह दूध | 
पिलाकर उनका पोषण करने लगा । इस प्रकार वह | 
बच्चा बड़ा हुआ तो भेड़ों के साथ वन में जाता और | 
दिन भर वहाँ रहकर सायंकाल उन भेडी के साथ ही. 
गड़रिये के घर लोट आता | तब गड़रिया उसे भेड़ं के 
साथ बांध देता | इस प्रकार वह सिंह का बच्चा अपने ' 
को भेड़ ही समझने लगा। । 
एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह बच्चा भेड़ के | 
साथ वन में चर रहा था, तभी वहाँ एक सिंह आ 
पहुँचा। उस सिंह ने सिंह के उस बच्चे को भेड़ों के | 
साथ चरते देखा तो चकित होकर गर्जने लगा । उसका | 
गर्जन सुनकर भेडा के साथ वह बच्चा भी वहाँ से भागा | 
यह देखकर सिंह ने पुकार कर कहा-अरे सिंह तुम तो | 
मेरे स्वजाति हो, जरा मेरी बात तो सुनो | यह बताओ | 
कि सिंह होकर भी तुम इन भेड़ों के साथ क्यों भागते | 
हो? । 
यह सुनकर सिंह का बच्चा दूर से ही बोला-मुझे 
क्यों बहकाते हो? मैं तो भेड़ ही हूँ, सिंह नहीं | सिंह तो 
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j 


{पञ्चीकरण १५ 
तुम हो । उसकी बात सुनकर सिंह समझ गया कि भेड़ो 
के साथ पला होने के कारण यह अपने यथार्थ रूप को 
भूल गया है, इसलिए इसे अपने भेड़ होने की मिथ्या 
भान्ति हो गई, मेरा कर्तव्य है कि अपने इस सजातीय 
बम्धु के इस भ्रम को दूर कर सही मार्ग-दर्शन करूं। 
यह निश्चय कर वह सिंह बोला-मित्र! इन भेड़ों के 
शरीर रो अपने शरीर का मिलान करे तो तू स्वयं 
समझ लेगा कि मैं भेड़ नहीं हूँ, क्योंकि तेरी आकृति 
इनसे भिन्न है। यह सुन कर भी उस सिंह के बच्चे को 
विश्वास न हुआ तो वह सिंह उसे एक कुंए पर ले 
जाकर बोला-भाई | तू इस जल में अपत्ते प्रतिबिम्ब को 
देख, तब तू समझ लेगा कि मेरीं-तेशे आकृति समान 
है और भेड़ों की आकृति भिन्न है। यह सुनकर उसने 
जल में झाँककर अपना प्रतिबिम्ब देखा और कुछ-कुछ 
विश्वास करता हुआ कहने लगा-मित्र! तुम्हारा कथन 
सत्य है तो मैं बकरा कैसे बना ? उसने उत्तर दिया-तुझे 
इस गड्रिये ने भेड़ों के साथ पाला पोसा है, इसलिए 
तू उनकी संगति के कारण मिथ्या भ्रम में पड़ गया है। 
अब तू अपने को भेड़ न मानकर सिंह मान ले। यह 
सुनकर और अपने यथार्थ रूप को प्रहिचान कर उसने 
अपने भेड़ होने की मिथ्या भ्रान्ति और भेड़ों को छोड़ 
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कर सिंहों में जा मिला | 
उस सिंह-शावक द्वारा निज रूप विस्मरण के 
समान ही शरीर का द्रष्टा एवं साक्षी स्वरूप आत्मा भी 
अपने स्वरूप को भूल कर अविद्या जनित शरीर 
इन्द्रियादि रूप भेड़ों के समूह की संगति में आकर 
अपने को उन्हीं जैसा समझ लेता है। गड्रिये के समान 
भ्रान्ति मे डालने वाले गुरु भी उस आत्मा को तू कर्ता, 
भोक्ता या शरीर आदि है, ऐसा उपदेश करके भ्रम में 
डाले रखते हैं। किन्तु जब पूर्व संचित पुण्य-कर्मो का 
उदय हो जाता है, तब किसी ब्रह्मज्ञानी सद्गरु की 
शरण प्राप्त होती है और वह सद्‌गुरु उस अज्ञानात्मा 
को इस प्रकार शंका समाधान द्वारा उपदेश करता है 
शंका -गुरुजी! मैं ब्रह्म स्वरूप को कैसे जानू? 
समाधान वत्स! तेरा शरीर मनुष्य है, तू उससे भिन्न 
एवं उसका द्रष्टा या साक्षी है | तेरा यह अन्तरात्मा ही 
ब्रह्म है। किन्तु अपने अज्ञानवश उसे नहीं जान पाता | 
शंका-आचार्य| मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैं 
तो सुखी-दुःखी, कर्ता और भोक्ता आदि हूँ, जबकि 
कहते है कि ब्रह्म सुख-दुःख से परे, न कर्त्ता है, अभोक्ता 
ही है। गुरु ने समाधान किया-वत्स| जरा विचार करके | 
देख, तेरा यह देहाभिमान ही तुझे सुखी-दुःखी, कर्ता | 


4 

| 

hi 
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और भोक्ता आदि बनाये हुए है। तू तो केवल द्रष्टा है। 
तेरी आत्मा में शरीर का कोई लक्षण नहीं मिलता 
जबकि सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म के लक्षण सभी लक्षण 
तुझमें है । त्रम के सामान तू भी ज्ञानरूप है । जेसे ब्रह्म 
में कोई विकार नहीँ, वैसे ही तुझ में भी कोई विकार 
नहीं है। तेरा यह शरीर ही ऐसा है जो विकार युक्त 
तथा मरणधर्मा है। आत्मा तो न कंभी मरती है, न 
उत्पन्न होती है। उसे वह सब प्रतीत भ्रान्ति के कारण 
ही होती है, विशवास रख तू संसार से किचित्‌ भी लिप्त 
नहीं वरन्‌ शुद्ध ब्रह्म है। इस विषय मेंश्रीमद्भागवत में 
भी कहा है - 

शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय । 

' अहंकारस्य दृष्यन्ते जन्म मृत्युश्चनात्मनः ।।१।। 
-भागवत ११।२८।१५ 

अर्थात्‌ - शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ मोह, स्पृहा 
जन्म, मृत्युं आदि दिखाई देने वाले सभी धर्म अहंकार 
के है, आत्मा के नहीं है। 

क्योंकि सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में आत्मा अहकार 
में लीन हो जाती है, इसलिए उसे शोक, हर्ष आदि की 
प्रतीत नहीं होती है, किन्तु जाग्रत्‌ अवस्था में अहंकार 
के कारण शोक-हर्ष आदि का भान होता है। इससे 
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समझना चाहिये कि शोक, हर्ष आदि धर्म अहंकार में | 
है, निर्विकार आत्मा में नहीं हो सकते | 
इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के बोध करने पर, । ' 
उस उपदेश पर सूक्ष्म रूप से विचार करता हुआ | | 
जिज्ञासु देहाभिमान के त्याग पूर्वक भैं ब्रह्म हूँ” ऐसा 
करने से हर्षशोकादि विकार रूप सांसारिक दुखों से 
मुक्त हो जाता है । फिर उसका सिंह भेड़ होने जैसा 
भ्रम अर्थात्‌ शरोराभिमान निःशेष होने पर दुःख से 
नितान्त निवृत्त हो जाता है। 
प्रथम चौपाई के पूर्वाद्ध में अज्ञानी जीव के देहाभिमान 
का इस प्रकार वर्णन है। अब चौपाई के उत्तरार्द्ध में 
. देहाभिमान के कारण प्राप्त होने वाले हर्षशोकादि का 
वर्णन किया जाता है। 
ते सारू करे चौरासी लक्ष योनि ने” इत्यादि से, 
देहाभिमान के कारण अपने रूप को जिस हेतु से यह 
जीव भूल जाता है और जिस हेतु से चौरासी लाख 
योनियों में भ्रमता हुआ पुनः-पुनः जन्म-मरण को प्राप्त 
होता है, इस विषय में नीचे के दृष्टान्त से स्पष्ट समझते 
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नेत्रहीन का दृष्टान्त 
किसी नगर में एक नेत्रहीन रहता था। वहाँ अनेक 
प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए उसे इच्छा हुई कि 
नगर से बाहर जाकर कहीं रहे इसलिए उसने नगर से 
कहीं बाहर जाने का मार्ग किसी पुरुष से पूछा। उस 
पुरुष ने उत्तर दिया कि तू इस दीवार के सहारे-सहारे 
चला जा तो आगे चलकर नगर का मुख्य द्वार मिल 
जायगा। फिर तू उसी से बाहर चला जा सकेगा | यह 
सुनकर वह उस दीवार को पकड्ता-पकड्ता द्वार के 
पास जा पहुंचा, तभी उसके शरीर में खाज उठी तो वह 
अपने हाथ को दीवार से हटाकर शरीर को खुजाता 
हुआ चलने लगा | तदनन्तर उसने अपने हाथ से फिर 
टटोला तो दीवार पर ही हाथ पड़ा | क्योंकि खुजाते हुए 
चलते रहने से द्वार पीछे रह गया | इस प्रकार द्वार न 
मिलने से वह उस दीवार को टटोलता हुआ चक्कर 
काटने लगा। जब जब द्वार पर पहुँचता, तब-तब 
दैवयोग से खुजली आ जाती, इसलिए बार-बार द्वार 
पीछे ही रह जाता | इस प्रकार चक्कर लगाता हुआ 
वह नेत्रहीन बार-बार ठोकर खाता हुआ घोर कष्ट 
उठाने लगा। 

उस नेत्रहीन के समान ही अज्ञानान्धकार में पड़ा 
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हुआ जीव चौरासी लाख योनियों में पड़ता है द्वार की | 
समीपता रूप शरीर में खाज रूप विषय-विकार है। | 
जब यह जीव चौरासी लाख योनियों में भ्रमता हुआ | 
मनुष्य शरीर रूपी मुक्ति द्वार के निकट पहुंचता है, | 
भी उसे विषय-भोगं रूप खाज लक्ष्य से भ्रष्ट कर | 
देती है । इस प्रकार उसके बुरे आचरण उसकी आयु | 
को वैसे ही नष्ट कर डालते हैं और उसकी भ्रमित हुई | . 
` बुद्धि उसे सत्कर्मो से दूर कर देती है । इस प्रकार | . 
विषय-भोगों में पड़े रहने से मोक्ष का द्वार छूटता रहता | 
है और पुनः-पुनः चौरासी लाख योनियों की निरन्तर | 
प्राप्ति होती रहती है। इसीलिये मनुष्य जन्म पाकर तो | 
मोक्ष-साधन करने ही चाहिये। यदि इस योनि मे ही | 
शरेष्ठ कर्म न किये तो फिर कब करेगा? । 
परम गुरु शंकराचार्यजी ने कहा है - 
नरदेहाऽतिक्रमणात्‌ प्राप्तौ पश्वाइ इदिदेहनाम्‌। | 
स्वतनीरप्यज्ञान परमार्थस्याऽत्र का वार्ता ।।२।। | 
अर्थात्‌ जो मनुष्य आत्मबोध प्राप्त किये बिना ही ' 
आयु पूर्ण करके मरता है, उसे अपने पूर्व जन्म के | 
संचित पापों के कारण पशु आदि शरीर की प्राप्ति होती ' . 
-है। उन पशु आदि को योनियों में जब अपने देह का |... 
ज्ञान नही रहता, तब परमार्थ रूप परमानन्द की तो । 


ह्न २१ 
बात ही क्या की जाय? 

इस प्रकार पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों में 
ज्ञान हो ही नहीं सकता | यदि काई कहे कि पशु आदि 
में भी सूँघने, देखने, रसादि ग्रहण करने, चलने-फिरने 
आदि का ज्ञान होता है, वह यदि ज्ञान नहीं तो क्या है? 
उसका उत्तर यह है कि यह सूँघने देखने आदि के ज्ञान 
से प्रयोजन नहीं, वरन्‌ आत्मज्ञान से है। उन योनियों में 
यथार्थ ज्ञान कभी नहीं हो सकता | इस विषय में निम्न 
श्लोक बताते है 


। संतत प्रवाह्ममणोर्वृ षभैरुष्ट्रे खरर्गजे महिषैः । 


हा कष्टं क्षुतक्षार्मः श्रान्तैर्नो शक्यते वक्तुम ।।३।। 
अर्थात्‌-सदा भार लादकर चलने वाले बैल, 


' ऊँट,गधा, हाथी, भैंसा आदि पशु बोझा लादकर जब 
' तेजी से चलने को विवश किये जाते है, तब वह हाय, 


कैसी कष्टकर स्थिति होती है उसमें क्षुधार्त होने पर न 


' तो भरपेट भोजन है और न सुस्ताने का ही अवसर 


मिल पाता है उस समय बोझा खीचते हुए थक कर वे 


` कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। 


इस प्रकार पशु-योनि में केसे-कैसे घोर कष्ट 


| उठाने पड़ते हैं, उन सब को मनुष्य अपने नेत्रां से 
¦ प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए उन योनियों के 
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कष्टों से बचना हो तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का सतत | 
प्रयत्न करना चाहिए देखो, यदि मनुष्य शरीर भी मिले | 
तो उसमें भी गर्भवास के भीषण कष्ट सहने होते हैं। 
मल, मूत्र, रक्तादि में पड़े रह कर नरकवास जैसे | 
दुःख भोगने पड़ते हैं । फिर प्रसव काल में माता और । 
शिशु दोनों ही कष्ट पाते हैं तदन्तर शिशु अवस्था में न 
कुछ कह सकता है, न समझ सकता है। उस समय 

` कोई दुःख हो तो यह भी नही बता सकता कि क्या 
कष्ट है? पीड़ा कहाँ है? फिर बाल्यकाल भी कष्टपूर्वक | 
व्यतीत होता है और युवावस्था में स्त्री-पुरुष आदि के ' 

मिथ्या सुख-भोग में भी अनेक प्रकार के कष्ट अर्थाभाव, 
अपमान आदि से संत्रस्त होना पड़ता है| जब बुढ़ापा | 
आता है, तब अशक्त हो जाता है | अनेक रोग घेर लेते | 
है, स्त्री-पुत्रादि भी असमर्थता देख कर सेवा से विमुख | 
हो जाते हैं, वे बात भी नही पूछते और न चाहते हैं कि | 
यदि तेरे पास कुछ धन एकत्र किया हुआ रखा हो तो | 
वह सब दे दे । इस प्रकार तिरस्कृत हुआ क्रोध करता | 

रहता और अन्त में मृत्यु का दुःख भी प्राप्त करता है। 
इस प्रकार यदि अनेक बार निरन्तर मनुष्य-योनि भी | 
मिलती रहे तो उसमें भी दुःख ही दुःख हैं । इस विषय | 
में मुनि शंकरानन्द का श्लोक है- | 


~? _F: 


यु २३ 
जातो बालो युवा वृद्धो मृतो जातः पुनस्तथा । 
बंभ्रीमीत्येष संसारे घटी यन्त्र समोऽवतः ।।४ 
अर्थात्‌ - यहँ'अज्ञानी पुरुष जन्म लेता, बालक 
बनता, युवावस्था को प्राप्त होकर वृद्ध हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ मर कर पुनर्जन्म लेता है। इस प्रकार 
संसार-चक्र में पड़कर रहट के समान दूसरा घूमता 
रहता है। 4 
उक्त प्रकार से बताई हुई चौरासी लाख योनियों 
और उनके कष्टों की बात सुनकर जब अज्ञानी मनुष्य 
को अत्यन्त भय लगे और वह उससे बचने के लिए 
जिज्ञासा करता हुआ उपाय पूछे, तब सहसा याद 
आने पर वह सद्गुरु की शरण में जाकर जन्म-मरणादि 
संसार-चक्र की निवृत्ति का उपाय पूछे उसे इस दूसरी 
चौपाई में कहते है - 

जन्म मरण केम टलशे भाई । 
साधुनो समागम करिये जाई ।। . 
जन्म-मरण केत टलशे म्हारे । 
हूँ कौन छँ एवो विचार करे वारे ।।१।। 
टीका - हे भाई! जन्म-मरण के हमारे दुःख किस 
प्रकार टल सकते हैं? उनका उपाय क्या है? ऐसा 
प्रश्‍न करने पर सद्गुरु उसे बताते है कि साधुजनों का 
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समागम करो और यह विचार करो कि मैं कौन हूँ? गुरु 
इसका समाधान करते हैं। 

यहाँ यह शंका हुई कि 'साधु' किसे कहेंगे? कोपीन, 
कमण्डल मृगचर्म और दण्ड आदि धारण करने वाले 
साधुओं से आपका तात्पर्य है, अथवा किसी अन्य से? 
उस साधु के लक्षण क्या हैं जो जन्म-मरण का दुःख 
दूर करने में सहायक हो सकते हैं। साधु वह है जो सब 
जीवों को समान दृष्टि से देखे और सदा अपने धर्म में 
तत्पर रहकर वैराग्य, शान्ति, दान्ति धैर्य, दया, 
दम्भ-रहित, मान-हीनता, क्रोध से परे, द्वेष से परे 
तथा शुद्धतादि शुभ गुणों से सम्पन्न हो। श्रोत्रिय और 
ब्रह्मनिष्ठ साधु को सद्गुरु समझ कर उसका समागम 
करना ही कल्याणकारी है। 

अब शंका होती है कि श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ विशेषज्ञों 
से युक्त ही साधु है अथवा इन विशेषणों में से किसी 
एक विशेष वाला पुरुष भी साधु मान कर गुरु बनाया 
जा सकता है? इसका उत्तर देते हैं कि एक विशेषता 
वाला गुरु सम्यक ज्ञान देने में उतना समर्थ नहीं हो 
सकता, जितना कि दोनों विशेषणों से युक्त गुरु समर्थ 
होता है । इसलिए दोनों विशेषणों वाले गुरु से ज्ञान 
प्राप्त करना ठीक है । 


|] 
२ जा 


Es 


HAND 


~ 


[पञ्चीकरण] २५ 
इसे नीचे के दृष्टान्त से स्पष्ट समझा जा सकता है - 
पूर्ण ज्ञानी की शरण ले 

दृष्टान्त - एक गृहस्थ अपने ग्राम के मार्ग पर 
चला जा रहा था कि बीच में ही उसे एक नदी मिल 
गई । उस गृहस्थ ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से 
नदी को पार करने का उपाय पूछा। तब वहाँ के एक 
बलवान किन्तु नेत्रहीन पुरुष ने तुरन्त ही कहा-भाई! 
मेरे कन्धे पर चढ़ जाओ तो मैं तुम्हें उस पार पहुँचा 
सकता हूँ । यह सुनकर राहगीर सोचने लगा कि यह 
तो स्वयं ही नेत्रहीन है। जब इसे नदी-तट कुछ भी 
दिखाई नहीं देता, तब यह मुझे कैसे उस पार पहुँचा 
देगा। इसलिए ऐसे मनुष्य पर भरोसा करके अपनी 
हत्या स्वयं ही क्यों की जाय? इसलिए उसने कहा-भाई। 
मै तेरे साथ उस पार नहीं चलूँगा । 

उसी स्थान पर एक लंँगड़ा पुरुष भी बैठा था। 
उसने कहा-तुम किसी के साथ क्यों जाओ? नदी मे 
कहाँ, कितना जल है, यह मैं भले प्रकार जानता हूँ। 
तुम मेरे कहे अनुसार जाओगे तो शीघ्र ही पार उतर 
जाओगे | देखो तुम इतने पग सीधे चलकर दायी ओर 
मुड़कर चलना तो शीघ्र ही किनारा आ जायगा यह 
सुनकर राहगीर ने सोचा कि यह तो स्वयं ही लंगड़ा है, 
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यह नदी में कैसे गया होगा? इसे क्या पता कि कहाँ | 
कितना जल है। यदि मैं इसके कहे अनुसार जाकर | 
किसी विपत्ति में फँस गया तो यह लंगड़ा मुझे कैसे | 
बचा सकेगा? 

तभी एक स्वस्थ मनुष्य वहाँ आ गया। वह चलने, 
देखने, तैरने आदि मे पूर्ण समर्थ था तथा कहाँ कितना | 
जल है, यह भी वह भले प्रकार जानता था। उसने 
राहगीर से कहा-भाई तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हे | 
अभी उस पार पहुँचा दूँगा । यह सुनकर पथिक उसके 
साथ जाकर शीघ्र ही नदी को पार करके अपने ग्राम | 
पहुंचा | 
उक्त दृष्टान्त के अनुसार राहगीर ही वह मुमुक्षु हैं | 
जो जन्म-मरण रूप बहाव वाली संसार रूप नदी से | 
मोक्ष रूप पार जाने का इच्छुक है।नदी के किनारे बैठा | 
हुआ नेत्रहीन उस श्रोत्रिय के समान है जो वेद-शास्त्र | 
के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। जो शास्त्र रूपी दृढ़ | 
पावों के होते हुए भी ब्रह्मरूप इस पार को देखने में : 
अशक्त हैं । इसलिए केवल श्रोत्रिय गुरु के उपदेश से 
स्वरूप ज्ञान संभव नही है। नदी तट के पर बैठा हुआ 
लंगडा पुरुष उस ब्रह्मनिष्ठ के समान है, जिसके पास | 
ब्रह्म को देखने में समर्थ ज्ञान रूप नेत्र तो है, किन्तु वेद _ 


|| 


ठ २७ 
वाक्य रूपी प्रमाणों का अभाव होने से उपदेश रूपी 
पांव नहीं हैं। क्योंकि उसके उपदेश में सत्यता होते हुए 
भी वह मुमुक्षुओं में विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता | 
उस अवस्था में नेत्र-पांव वाला स्वस्थ मनुष्य श्रोत्रिय 
और ब्रह्मनिष्ठ रूप होने से जिज्ञासु रूप राहगीर को 
सहज ही पार लगाने में समर्थ है। इसलिए जिसमें 
दोनों विशेषताएँ हों, उसी की शरण ग्रहण करना उचित 
है। 
अथर्ववेद के मुण्डकोषनिषद्‌ में जिज्ञासुओं को समिधा ` 
आदि लेकर ज्ञान प्राप्ति के लिये श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 
दोनों विशेषणों वाले सद्गुरु के निकट विनीत भाव से 
जाने के विषय में कहता है। वैसे ही गीता के चौथे 
अध्याय में कहा गया है - 
तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ।|५।। 
-गीता ४१/३४ 
अर्थात्‌ - सद्गुरु की शरण में जाकर उन्हें साष्टांग 
प्रणाम कर बन्ध क्या है? मोक्ष क्या है? विद्या क्या है 
? ब्रह्म क्या है? उसको एकात्मा का ज्ञान कैसे हो? 


' इत्यादि प्रश्नों को करे और सद्‌गुरु की सेवा द्वारा 


प्रसन्न करता हुआ उनके पास रहकर परम मोक्ष के 
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[पञ्चीकरण] २ 
साधन और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक हो, 
तब तत्त्वदर्शी सद्गुरु तेरे प्रति ज्ञानोपदेश करेंगे। 

श्रीमद्‌भागवत में भी इसी प्रकार योगेश्वर प्रबुद्ध ने 
जनक को उपदेश करते हुए कहा था- 

तस्मादगुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासुः श्रेयमुत्तमम्‌ । 

शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मव्युपशयं मःश्रयम्‌ ।।६ 

-भागवत११/३ 

अर्थात्‌ - इहलोक-परलोक के सभी भोग कर्म से 
उत्पन्न होने के कारण अनित्य एवं कष्टप्रद है इसलिये 
श्रष्ठ मोक्ष को जानने में तत्पर मुमुक्षु वेदार्थ के यथार्थ 
ज्ञाता श्रोत्रिय और अपरोक्ष अनुभव से रपब्रह्मविद्‌ 
शान्तरूप ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण को प्राप्त करे। 

अब प्रश्न करते है कि-ऐसे सद्गुरु की शरण को 
प्राप्त करके फिर क्या करना उचित है ? उत्तर है कि 
उन सद्गुरु से यही प्रश्‍न करे कि हमारे जन्म मरण 
रूप दुःखों की निवृत्ति कैसे हो ? उस समय यह भी 
सोचे कि मैं कौन हूँ ? सूक्ष्म, स्थूल या कारण देह 
अथवा इन्द्रियादि क्या मैं मन, प्राण अंहकारादि 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से हूँ अथवा सम्मिलित रूप से 


इत्यादि प्रश्नों पर स्वयं ही विचार करे और सद्गुरु से | 
भी पूछे। । 
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र २६ 
जिज्ञासु के उन प्रश्नों चक्र से छूटने का उपाय 
निम्न चौपाई में कहते हैं - 

सद्गुरु कहे स्वरूप जाण । 

एटले तारू जन्म टलश प्रमाण ।। 
तारा जन्म मरण नो कागल फाटे । 
सद्गुरु वचने विशवास राखे ए माटे ।।३।। 
टीका - सद्‌गुरु ने कहा कि हे मुमुक्षो! तू निज 
स्वरूप को पहचान कर यह समझले कि में ही 
सच्चिदानन्द रूप एवं देह, इन्द्रिय, प्राण, मन बुद्धि 
आदि का साक्षी प्रत्यगात्मा हूँ । देह, इन्द्रिय आदि में 
कदापि नहीं हूँ और न देह के धर्म मेरे धर्म हैं। जब तुझे 
ऐसा ज्ञान दृढ़ रूप से प्राप्त हो जायगा, तब तेरे 
जन्म-मरण के कागज फट जांयगे और तू आवागमन 
के फेर से मुक्त हो जायगा। 

श्रुति के ऐसे अनेक वाक्य है, जिनमें ज्ञान से मोक्ष 
प्रप्त होने का प्रतिपादन हुआ है। आत्मज्ञान के अतिरिक्त 
कोई अन्य उपाय मोक्ष का देने वाला नहीं है। यदि 
आत्मज्ञान नहीं है तो केवल जप, तप आदि से ही मोक्ष 
नहीं मिल सकता, इनसे तो केवल अन्त: करण की 


| _ शुद्धि ही होती है, यह स्मूँतियों का वचन है। जैसे ईधन, 


अन्न, जल पात्र सामग्रियों के होते हुएं भी अग्नि के 
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[पञ्चीकरण] 
अभाव में रसोई नहीं बन सकती वैसे ही अन्य साधनों 
के होते हुए भी ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं 
है। इसलिए तू अपने रूप को पहिचानने का प्रयत्न 
कर। 

इस प्रकार उक्त चौपाई के पूर्वाद्ध में श्रुति स्मृति 
के प्रमाणों से मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कथन करके 
उत्तरार्द्ध में जन्म-मरणादि दुःखों के कारण रूप कर्मो 
की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से सद्गुरु 
की शरण में जाकर उनके उपदेश में श्रद्धा रखने को |... 
कहते हैं। 


जन्म-मरण का कागज 
उत्तराद्ध मे ताराजन्म मरण नो कागल फाटे, इत्यादि 
कहकर बताया है कि यदि सद्गुरु के वचनों में विश्वास. 
करेगा तो जन्म-मरण का कागज फट जायगा और | 
फिर तुझे जन्म-मरण का दुःख कभी भी नहीं होगा | 
यहाँ शंका होगी कि यह जन्म-मरण को कागज 
बताया, वह क्या है? इसका उत्तर यह है कि जीव के | 
द्वारा जो कुछ पाप-पुण्य किया जाता है उसका पूर्ण 
लेखाजोखा यमराज के यहाँ रहता है । जीव को अपने . | 
` कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। चौरासी लाख | 
योनियों में भ्रमण उसके कर्मो का फल है। इसी को | 


ह ३१ 
जन्म-मरण की पत्रिका कहते हैं जब सद्गुरु से 
आत्म-ज्ञान प्राप्त कर जोव उन वचनों में विश्वास 
कर, उसी के अनुसार वर्तता है, तब पाप-पुण्यों का 
क्षय होने पर जन्म-मरण दुःख से छूट जाता है। इसी 
को जन्म-मरण का कागज फटना कहते है। भले 
प्रकार समझने के लिए निम्न वार्ता पर ध्यान दो - 
दृष्टान्त किसी नगर में एक धनिक व्यापारी था। 
उसने दुर्जना के साथ अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
किया, जिससे उसका अपना संचित धन तो नष्ट हुआ 
ही, साथ ही दूसरों का ऋण भी हो गया । जिनसे उसने 
ऋण लिया था, वे उस व्यापारी से धन वसूल करने के 
लिए उसे भाँति-भाँति सताने लगे। तब व्यापारी ने 
सोचा कि कहीं नौकरी करके जो कुछ उपार्जन करू, 
उसमें से थोड़ा-थोड़ा ऋण सभी का चुका दूँ। ऐसा 
निश्चय कर उसने एक व्यापारी के यहां नौकरी कर 
ली | उससे पेट-पालना ही बड़ी कठिनाई से होता था 
तो देने वाले को क्या दे पाता? उधर लेनदारों को 
ब्याज भी न मिलने के कारण ऋण भी बढ़ता चला 
गया और तब लेनदारों ने अधिक कड़ा तकाजा करना 
और सताना प्रारम्भ कर दिया। 

लेनदारों में एक व्यक्ति उसका सुहृदय मित्र था। 
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पञ्चीकरण] ३२ | 
उसने उसे परामर्श दिया कि तुम्है इतना अल्प वेतन | 
मिलता है, जिससे तुम ऋण नहीं चुका सकते, इसलिए | 
उस विष्णुदत्त नामक बड़े व्यापारी के पास जाकर 
बिना वेतन निश्चित किये ही कार्य करने लगो। यदि | 
उसके कार्य को अपना समझते हुए तन-मन लगा कर 
करो और जब वह वेतन देने लगे, तब उससे कहो कि _ 
मुझे अन्न-वस्त्र ही चाहिए, अधिक लेकर क्या करूंगा? 
ऐसा करने से तुम पर भरोसा करने लगेगा और तुम्हारे 
ऋण को भी चुका देगा। | 
उसकी बात सुनकर वह तुरन्त विष्णुदत्त के पास | 
गया और तन-मन से सेवा करके विश्वास पात्र बन 
गया। कुछ दिनों में ही उसे प्रमुख व्यवस्थापक बना | 
दिया । इस प्रकार दो-एक वर्ष व्यतीत होने पर लेनदारों ' 
ने अपना ऋण मांगना आरम्भ किया और फिर एक | 
दिन सभी मिलकर विष्णुदत्त के सामने ही अपना धन 
मांगने लगे। तो वह ऋणी व्यापारी अत्यन्त दुःखित | 
होकर आँसू बहाने लगा। यह देख कर विष्णुदत्त ने ' 
उससे सब बातें जान कर लेनदारों से कहा-उसके | 
ऋण सम्बन्धो सब कागज यहाँ ले आओ, मै सब धन | 
चुका दूँगा! फिर जब वे कागज ले आये तब विंष्णुदत्त | 
ने उनका पूरा ऋण चुका दिया और उसके सब कागज | 


| ह ३३ 
फाड़ कर उसे ऋण मुक्‍त कर दिया। 
इसी प्रकार काम, क्रोधादि छः दुर्जनों की संगति 
को प्राप्त हुआ अज्ञानी पुरुष आत्मबोध रूप संचित 
धन को खोकर और स्वयं को कर्त्ता-भोक्ता आदि 
मानकर अज्ञान जनित पाप-पुण्य के द्वारा यमराज 
का ऋणी हो जाता है। यमराज उसके उन कर्मो का 
पूरा लेखा जोखा रखते हैं, जिनके फल भोग रूप में 
जीव बार-बार जन्मता मरता है। फिर किसी द्वैतवादी 
गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करता है, तो भी 
उनके उपदेश रूप वेतन से उसे कुछ लाभ नहीं होता। 
तभी किसी विवेकी पुरुष के परामर्श से वह मनुष्य 
किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर निस्वार्थ 
सेवा करने लगता है, उससे प्रसन्न हुए उन के सद्गुरु 
ने उसे सब पापकर्मो के परित्याग और पुण्य फलों का 
ईश्वर के प्रति समर्पण का तथा जीव और ब्रह्म के 
अभेद का उपदेश दिया जिससे उसके सभी कर्म-बन्धन 
कट गये और तब यमराज के यहाँ जो लेखा था वह 
भी फट गया। इस प्रकार आत्मा और ब्रह्म का अभेद 
ज्ञान हो जाने पर जीव का सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता | 
उस स्थिति में कर्मो का नितान्त क्षय हो जाता है, तब 
जीव का लेखा-जोखा यमराज के पास से भी नष्ट हो 
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[पञ्चीकरण] | । 
जाता है।जीव की यह स्थिति मोक्ष कहलाती है जिसका | । 
मुख्य साधन आत्मज्ञान है। ःः 

अब शिष्य पुनः प्रश्‍न करता है-गुरुदेव! मेरे कर्म | 
तो अनन्त काल से चले आ रहे हैं, उनको निवृत्ति के | 
लिए समय भी अधिक चाहिए, तब सद्गुरु के वाक्यों | 
` में श्रद्धा करने से जन्म-मरण के कागज तुरन्त फट | 
जाँयेगे, इस पर कैसे विश्वास हो? इस पर प्रकाश 
डालते हुए सद्गुरु निम्न चौपाई में कहते हैं - 
पञ्चीकरण के विचार से मोक्ष 
एमां बार नहीं लामशे जाण । 
एवं वेद वचन के प्रमाण ।| 
आ पंचीकरण नो विचार जो करे । 
तो हमथाँ मुक्ति मलशे ताहरे ।।४४ ।। 
टीका - तेरे पाप-पुण्यादि जो कर्म अन्त काल से | 
चले आ रहे हैं, उन अज्ञानजनित कर्मो की आत्मज्ञान | 

से निवृत्ति होने में कुंछ विलम्ब नहीं लगता | वेद-वाक्य 

भी इसमें प्रमाण हैं। इस पंचीकरण पर जो विचार | 

करता है उसे शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस 

विषय में दृष्टान्त है - | 

पर्वत की गुफाओं में हजारों लाखों वर्षो से अन्धकार | 
चला आ रहा है, वह किसी प्रकार दूर नहीं होता। ' 


6 ! (पञ्चीकरणु] ३५ 
का ' किन्तु वहाँ मशाल जला दी जाय तो अन्धकार दूर 
होने में देर नहीं लगती है। अन्धकार चाहे दीर्घकाल से 
र्म चला आता हो अथवा स्वल्प समय का हो प्रकाश उसे 
के ' नष्ट कर ही देगा। वैसे ही कर्म चाहे पुराने हों या नये, 
यों ' आत्मबोध से उनकी निवृत्ति होने में देर नहीं लगती। 
कट ' इसमें जो वेद वाक्य प्रमाण है, उनके अनुसार वेदज्ञान 
गश से सब बन्धन कट जाते हैं तथा ब्रह्मज्ञानी को परमपद 
की प्राप्ति होती है।इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के किए ज्ञान 
के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। गीता में कृष्ण 
भी कहते हैं कि ज्ञान योग से ही सब कर्म नष्ट होते है 
यथैधासि समिद्धो ऽग्निर्भस्मसात्कृरुतेऽर्जुन। 
ज्ञानाऽग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।।।। 
-गीता ४/३७ 
से अर्थात्‌ - हे अर्जुन! जैसे जलती हुई अग्नि 
घान ' समिधाओं को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही 
क्य ' निरन्तर अभ्यास से प्रबलता को प्राप्त हुई ज्ञानाग्नि 
पाप-पुण्यादि सभी कर्मो को भस्म करने में समर्थ है। 


यार 

डस इस पर प्रश्‍न उठता है कि जिस आत्मज्ञान के होने 
पर सभी कर्म भस्म हो जाते हैं, उस आत्मज्ञान की 

नार / प्राप्ति कैसे हो? गुरु इसका उत्तर चौपाई के उत्तराद्ध 


में कहते हैं-'आ पंचीकरण नो विचार जो करे अर्थात्‌ 
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इस पञ्चीकरण पर विचार करने से आत्मज्ञान की | 
प्राप्ति हो जायगी क्योंकि उस ज्ञान-योग से देहाभिमान | 
नष्ट होकर जीवित ही मोक्ष अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति प्राप्त | 
होगी, यह सुनकर शिष्य ने पूछा-गुरुदेव? जिस | 
पञ्चीकरण के विचार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस | 
पञ्चीकरण में किन-किन तत्त्वों का समन्वय है? यह 
सुनकर गुरुजी निम्न चौपाई में कहते हैं ' 

एमां पंचभूत नो विचारु कह्यो। 

जूदा जूदा तत्व बताओ।। 

सद्‌गुरु मुखे समजी लेजा। 

तो ब्रह्मसुख पाँवें आओ ।।५।। 

टीका -इस पंचीकरण में पंचभूत का विचार हुआ 
है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश यह पंचभूत 
पृथक्‌-प॒थक्‌ कहे जाते हैं। उन्हीं के तत्व रूप स्थूल, | 
सूक्ष्म और कारण देह को भिन्न-भिन्न विभागों का | 
तथा भौतिक तत्त्वों से भिन्न द्रष्टा आत्मतत्त्व का भी | 
वर्णन हुआ है।इसका तात्पर्य तभी समझ में आ सकता | 
है, जबकि ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे / 
समझा जाय | इसके समझने पर ही आत्म तत्त्व का 
अनुभव हो सकता है ऐसा अवसर मिलने पर उसमें ; 
उपेक्षा न करे। | 
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यहाँ शंका होती है कि पञ्चीकरण तो सरल प्राकृत 
भाषा में है, जिसे में स्वयं ही पढ़-समझ सकता हूँ तो 
किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाकर श्रवण 
करने और समझने की आवश्यकता क्यों है? इसका 
उत्तर है कि तुम पञ्चीकरण को पढ़कर उसके यथार्थ 
तात्पर्य को नहीं समझ सकते, केवल शब्दार्थ ही जान 
सकते हो। उसके शब्दों में जो यथार्थ गूढ़ रहस्य भरा 


' है, उसका ज्ञान अर्थात्‌ आत्मबोध सद्‌गुरु के उपदेशों 
से ही हो सकता है। इस विषय में एक दृष्टान्त कहता 


| इ - 


पन्द्रह लाख अशर्फियों का वृत्तान्त 
एक नगर में कोई धनिक गृहस्थ रहता था। एक 


| दिन उसने सोचा कि मेरे पास जो धन है, उसका कुछ 


भाग गुप्त रूप से कहीं रख दूं, जिससे वह कभी किसी 


' विपत्ति काल के उपस्थित होने पर मेरे या मेरी सन्तति 
' के काम आ सके। ऐसा निश्चय कर उसने एक शिव 


। मन्दिर बनवाते समय उसके गुम्बज में पन्द्रह लाख 


अशरफिंयां गुप्त रीति से भरवाकर बन्द करा दीं और 
एक पृथक बही पर उस धन के पूर्व विवरण के साथ 
लिख दिया कि चैत्र शुक्ला अष्टमी मध्याह्न काल में 
रखे हुए इस धन को आवश्यकता पड़ने पर निकाला 
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जा सकता है । 

फिर उसने उस बही को भी एक गुप्त स्थान पर | 
रख दिया | कुछ वर्ष बीतने पर वह गृहस्थ यात्रा करने | 
गया, किन्तु एक दिन मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई । | 
इसलिये वह अपने पुत्रादि को उस धन के विषय में 
मुख से कुछ भी न बता सका। 

कुछ कालोपरान्त उस गृहस्थ के पुत्रों ने जो व्यापार 
किया, उसमें उन्हें बड़ा घाटा हुआ, जिससे बहुत-सा 
ऋण भी चढ़ गया। तब लेनदार उन्हें परेशान करने | 
लगे, जिससे तंग आकर उन्होंने पुराने बही खाते इस 
आशा से ढूढंने आरम्भ किये कि संभवत: किसी पर 
कुछ अपना लेना निकल आवे तो उससे वसूल करके 
काम चलावें। ऐसा निश्चय कर जब उन्होंने बहुत ' 
खोज-बीन की तब उन्हें वह बही भी मिल गई, जिसमें | 
मन्दिर के गुम्बज वाले धन का वर्णन लिखा था | उसे | 
देखकर धनिक के पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने | 
शिव मन्दिर का वह गुम्बज तुड्वा डाला | इस पर भी | 
धन का कोई पता न चला | तब तो वे धनिक पुत्र बहुत | 
दुःखी हुए और सोचने लगे कि क्या इस बही में धन | 
` होने की बात मिथ्या लिखी है अथवा कोई उस धन को | 
रखने से पहले ही निकाल ले गया? 


| 


ह ३६ 
इसी सोच में पड़े हुए वे धनिक पुत्र एक दिन अपने 
एक सुहृदय वृद्ध के पास गये और बहो दिखा कर 
बोले, हमारे पिता ने इस बही में मन्दिर के गुम्बज में 
पन्द्रह लाख अशर्फी रखने का वर्णन किया है। पर, 
गुम्बज तुड्वाने पर वह धन नहीं मिल सका | पता नहीं, 
वह धन रखा ही नहीं गया अथवा किसी ने निकाल 
लिया है? हमें धन का उतना सोच नहीं जितना गुम्बज 
के टूटने का है । पर, हमारे पास धन नहीं है, जिससे 
गुम्बज यथावत बनवा सकें। 

वृद्ध ने बही देख कर कहा-बालकों ! चिन्ता न 
करो | वह धन वहीं है, जहाँ का उल्लेख इस बही में है 
। गुम्बज को जैसे का तैसा बनवा दो फिर चेत्र शुक्ला 
अष्टमी के दिन मुझसे मिलना तो मैं तुम्हारा धन 
निकलवा दूँगा। धनिक पुत्रों ने वृद्ध से धन लेकर 
गुम्बज बनवा दिया और चैत्र शुक्ला अष्टमी आते ही 
उस वृद्ध के पास पहुंचे | तब उस वृद्ध पुरुष ने उनके 
घर आकर मंगलकार्य करवाया और फिर मध्याह्न 
काल होने पर उन बालकों को शिव मन्दिर में ले गये | 
उस समय उस गुम्बज की छाया जहां पड़ रही थी, 
उस स्थान को खुदवाने पर पन्द्रह लाख अशर्फियाँ 
निकल आई, जिससे धनिक पुत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए, 
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उनका संकट दूर हो गया। 
इस प्रकार बही में लिखा हुआ तो सत्य था, पर | 
उसे समझने की आवश्यकता थी। बही में लिखे को 
सभी पढ़-समझ सकते थे, किन्तु चैत्र शुक्ला अष्टमी 
के मध्याह्न काल में जो गूढ़ रहस्य था, उसे कोई | 
साधारण व्यक्ति नही समझ सकता था वह वृद्ध ही 
इतना समझदार था जिसने सोचा कि मन्दिर के छोटे 
` से गुम्बज में पन्द्रह लाख अशर्फियाँ नहीं भरी जा 
सकतीं इसलिए वे गुम्बज की छाया पड़ने वाले स्थान 
में होनी चाहिए। | 
वह छाया भी चैत्र शुक्ला अष्टमी के ठीक 
मध्याहृकाल की होनी चाहिए । इसी विशिष्ट बुद्धि के 
बल पर वृद्ध ने उस धन का स्थान जान लिया था। 
इस प्रकार किसी भी ग्रन्थ के पढ़ लेने या शब्दार्थ 
जान लेने से ही उसका रहस्य नहीं समझा जा सकता | 
वरन्‌ सर्व ज्ञानी सद्गुरु ही उस ग्रन्थ रूप बही को 
ठीक प्रकार समझ सकते हैं और वे ही आत्मज्ञान रूप | नि 
धन को प्राप्त कराने में समर्थ हो सकते हैं। यद्यपि । नि 
ब्रह्माजी के पुत्र देवर्षि नारदजी चारों वेद, सभी उपनिषद्‌, | के 
पुराण, इतिहास आदि के पूर्ण ज्ञता थे, किन्तु आत्मज्ञान ) प्र 
के अभाव में सदा शोक-सन्तप्त रहते आये । अन्त में 
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' जब वे सनत्कुमारो की शरण गये, तब उन सद्गुरु के 
' उपदेशों से उन्हें आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति 


हुई। यह वृत्तान्त छान्दोग्योपनिषद्‌ में विस्तृत रूप से 
वर्णित है। 
इसीलिए चौपाई के उत्तरार्ध में सद्गुरु मुखे समजी 


' लेजो' इत्यादि से कहा गया है कि सद्गुरु के मुख से 


समझे बिना, केवल अपनी बुद्धि से ही आत्मबोध नहीं 
हो सकता | इसलिए उस ज्ञान सदगुरु के मुख से भले 


' प्रकार समझते तो आज ही ब्रह्मज्ञान रूपी सुख प्राप्त 
' हो सकता है। अब सद्गुरु के उपदेश को निम्न चौपाई 
' में बताते हैं - 


मन निश्चल कर धारणा धरे । 
श्रवण मगन निदिध्यासन करे ।। 
तो साक्षात्कार तुँपोते 'भाई । 
एमाँ सन्देह रहे न काई ।।६ 
टीका - सद्‌गुरु द्वारा किये हुए उपदेश को शिष्य 


' निश्चल भाव से हृदयंगम करे तथा श्रवण, मनन और 


निदिध्यासन द्वारा चित्त वृत्ति को शुद्ध बनाने का प्रयत्न 


| करे। इसी से आत्म साक्षात्कार होता है । इसमें किसी 
। प्रकार का सन्देह नहीं है । 


दुष्टान्त-दो पड़ोसियों में परस्पर क्लेश है। एक 
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दिन उनमें से एक ने दूसरे के प्रति निन्दा जनक शब्द 
कहे। दूसरे के कान में भी यह भनक पड़ी कि वह मेरी . 
निन्दा कर रहा है तो वह तुरन्त उससे छिप कर बात _ 
सुनने लगा उस समय धूप बहुत तेज थी उसके कष्ट 
सहकर भी वह अपनी निन्दा वार्ता को मनोयोगपूर्वक | 
सुनता रहा। इसी प्रकार मुमुक्षु जनों को भी शीत, 
ऊष्मा, सुख, दुःख, भूख-प्यास, मान-अपमान आदि 
सहन करते हुए मनोयोगपूर्वक गुरु के उपदेश को 
सुनना चाहिए | यदि किचित्‌ भी ध्यान अन्यत्र बँटा तो | 
उससे समुचित ज्ञान नहीं मिल सकता। | 
इसी विषय में एक अन्य दृष्टान्त देते हैं-जैसे धन 
की कामना वाला पुरुष धन प्राप्ति के अनेक उपाय 
कर-करके भी सफल नहीं होता, तब उसे कोई सहृदय 
मिलकर कहता है कि धन प्राप्ति के उपाय में तुझे 
बताता हूँ। तू दत्तचित होकर उसे सुन | तब वह धन 
की कामना वाला पुरुष उसके कथन को ध्यानपूर्वक 
सुन कर वैसा ही करता और इच्छित धन प्राप्त कर | 
लेता है। वैसे ही मुमुक्षु भी दत्तचित होकर मोक्ष के | 
उपाय को सद्‌गुरु से सुनकर उसी अनुसार करे तो | 
उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी अथवा- | 
जैसे स्वर्ग की कोमना वाले को यदि कोई ज्ञानी | 
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' पुरुष स्वर्ग-प्राप्ति का उपाय बताता है और वह उसे 


एकाग्र चित्त से सुनाता है, वैसे ही मोक्ष की कामना 


' वाले पुरुष को सद्गुरु रूप ब्रह्मज्ञानी के उपदेश एकाग्र 


चित्त से सुनने चाहिए। अथवा- 

जैसे कोई बांसुरी बजाने में कुशल व्यक्ति किसी 
वन में बांसुरी बजाता है तो उसकी मोहक तान को 
सुनने में वन के हरिणादि सभी जीव तन्मय हो जाते हैं 
वैसे ही जिज्ञासु को अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु का उपदेश 
तन्मय होकर सुनना चाहिए । अथवा- 

जैसे कोई मेधावी छात्र विद्यालय में पढ़ाये गये पाठ 
को घर में जाकर भले प्रकार से मनन करता है, वैसे 
ही मोक्ष की कामना वाले पुरुष को सद्गुरु से सुने हुए 
वेदान्त वाक्यों का ठीक प्रकार से मनन करना आवश्यक 
है। 

जैसे भोजन किया हुआ अन्न यदि खूब चबा कर 
खाया गया है तो शीघ्र पच जाने के कारण शरीर को 
स्वस्थ रखने का कारण बनता है, वैसे ही वेदान्त 
वाक्यों का तर्क पूर्ण विचार और मनन जिज्ञासु के चित्त 
में बैठ जाना और सांसारिक व्याधियों से छुड़ा कर 
यथार्थ की प्राप्ति कराता है। 

इस प्रकार ज्ञान के सुपुष्ट होने पर सजातीय प्रत्यय 
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[पञ्चीकरण] ४४ 
का प्रवाह तथा विजातीय प्रत्यय का उल्लंघन स्वरूप | 
निदिध्यासन करे। मैं सच्चिदानन्द, कूटस्थ, कर्मरहित, 
जरा मरण-रहित पूर्ण शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त रूप आत्मा 
हूँ, ऐसी धारणा सजातीय प्रत्यय का प्रवाह और तेरा | 
कोई नाम, वर्ण लिंग आकार, अवस्था आदि नहीं है 
और न भै ब्रह्मचर्यादि आश्रमों से युक्त ही हूँ। मैं कर्त्ता 
या भोक्ता भी नहीं हूँ। इस प्रकार का विश्वास विजाती 
य प्रत्यय का उल्लंघन है। ऐसे उल्लंघन से शरीराभिमान 
भी नष्ट हो जाता है। 

गुरु ने उपदेश दिया-वत्स! इस प्रकार श्रवण, मनन 
निदिध्यासन से मैं आत्मरूप, विकार-रहित, शुद्ध ब्रह्म 
हूँ ऐसा ज्ञान दृढ़ हो जायगा | तब ब्रह्म साक्षात्कार होने 
से मोक्ष की प्राप्ति होगी । तू इसमें अविश्वास न कर | 

तूने पूछा था कि मेरा जन्म-मरण कैसे टलेगा? 
इसका उत्तर पहिले ही दिया जा चुका है। बन्धन और 
मुक्ति के लक्षण तुझे समझाये जा चुके हैं। इन सब 
बातों को खूब विचार करके हृदयस्थ करना चाहिए। 

मैं समझता हूँ कि वैसा कर चुका होगा | इसलिए 
मुझे इस विषय में बताकर आश्वस्त कर कि तुझे 
उनका ज्ञान हो चुका है या नहीं? 

शिष्य ने कहा-गुरुदेव! मुझे बन्धन का रूप नहीं 


ड 


[पञ्चीकरण] ४५ 


' मालूम, यह भी हीं जानता कि वह कैसे कटेगा? आप 


इस वार्ता को स्पष्ट रूप से कहिए जिससे कि मुझे 
ज्ञान-लाभ हो सके। यह सुनकर सद्गुरु बोले - 
अहममेत्ययं बन्धो नाहं ममेति मुक्ताः 
अर्थात्‌ - यह मैं शरीर हूँ, यह शरीरादि मेरे हैं, 
इत्यादि भाव ही बन्धन है। अपने स्वरूप के न जानने 
से ही इस बन्धन की प्राप्ति होती है। यदि मैं मेरे रूप 
अज्ञान का नाश होकर निज स्वरूप का ज्ञान हो जाए 


. तो यही स्थिति मोक्ष है। 


मैं मेरे' की निवृत्ति 
यदि शंका करें कि 'मैं-मेरे' की निवृत्ति कैसे हो? 
तो गुरु कहते हैं कि साधन से मैं-मेरे' की निवृत्ति 


' संभव है।इस पर पुन: शंका होती है कि इतना साधन 
' करते रहने पर भी मैं-मेरे” की धारणा नष्ट नहीं होती 
' वरन्‌ जितना उसे मिटाने की चेष्टा करता हूँ उतना ही 
` दुढ़ होती जाती है। क्योंकि यदि त्याग करता हूँ तो मैं 

त्यागी हूँ, ऐसी बुद्धि होती है। योग, तप, ध्यान, व्रत 


आदि में भी मैं योगी,तपस्वी, ध्यानी, व्रती आदि हूँ ऐसा 
देहाभिमान होने से मैं-मेरे की ममता बढ़ती ही जाती 
है। आप कहते है कि साधनों से उसका नाश होता है, 


' तो आप बतायें कि कैसे नाश हो सकता है ? 
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गुरु बोले-प्रिय शिष्य! मै-मेरे” के अभिमान को | 
नष्ट करने के लिये तूने जो साधन किये बताये, उनमें | 
से कोई भी उपयोगी नहीं जान पड्ता। उनके द्वारा 
आत्मा-अनात्मा का विवेक उत्पन्न नहीं होता | तू सत्य 
कहता है कि उन साधनों से मैं-मेरे” का अभिमान 
घटाने की अपेक्षा दृढ़ होता हुआ बढ़ा ही होगा | क्योंकि | 
जीव का जन्म जिस जाति में होता है, उस जाति का | | 
अभिमान भी जन्मजात होता है। फिर वह जिस किसी ' | 
आश्रम, मार्ग या उपाधि को धारण करता है, उसका 
अभिमान भी हो जाता है। जब तक उस अभिमान की | 
वृद्धि ही होती जाएगी उस अभिमान का नाश विवेक | 
पूर्ण विचार से हो सकता है। किन्तु विचार न करने पर 
उसमें अत्यधिक वृद्धि होती है । | 
दृष्टान्त - एक गाव में कोई वृद्धा रहती थी। एक । 
दिन एक बिल्ली उसके घर जाकर मर गई | वृद्धा ने | 
सोचा कि इस बिल्ली को गाँव से बाहर फेंक आऊँ, 
घर के सब द्वार बन्द करके चल दी ।उस समय भूल | 
से घर की पौली का मुख्य द्वार खुला रह गया। वह | 
उस बिल्ली को फेंक कर और स्नानादि से पवित्र | 
होकर लौटी तो देखती क्या है कि उसकी पौली के | 
खुले द्वार पर एक ऊंट मरा पड़ा है। वह ऊंट रोगी था | ! 


“अमल मत अल सकल क 


। (पञ्चीकरण] ४७ 
' और दैववशात्‌ उसकी पौली के द्वार पर पहुँच कर ही 


मर गया। उसे देखकर वृद्धा सोचने लगी कि बिल्ली 
तो हल्की थी, जिसे मैं फेंक आई, किन्तु इस विशालकाय 
ऊँट को कैसे फेंक सकूँगी? इस प्रकार उस वृद्धा को 
अपनी ही भूल से यह कष्ट झेलना पड़ा। 

हे वत्स! ऐसे ही जो व्यक्ति अविवेक रूपी भूल 
करते हुए देहाभिमान रूप बिल्ली को निकालने अर्थात्‌ 


` त्यागने का उपक्रम करते हैं उन्हें देहाभिमान से भारी 


त्याग रूप अभिमान का ऊँट संकट ग्रस्त करता है। 


' इस प्रकार जो व्यक्ति विधि-रहित, जिज्ञासा-रहित 
` जप, तप ध्यान, भजन, दान या त्याग आदि करते हे 


उनके 'मैं-मेरे” रूप अभिमान की निवृत्ति कदापि नहीं 
होती | 

यह सुनकर शिष्य ने निवेदन किया-हे गुरुदेव! 
यदि जप, तप, भजन, पूजन दानादि से मै-मेरे का 
अभिमान नष्ट नहीं होता तो फिर कौन से साधनों से 
होता है? 

गुरु ने कहा-वत्स !विवेकादि साधनों से युक्त कर 
सद्गुरु की शरण में जाए और उनके उपदेश से 
आत्म-अनात्म का विचार कर ज्ञान प्राप्त करे, उससे 
देहादि का अभिमान दूर हो जाता है। वह ज्ञान कैसा 
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[पञ्चीकरण] ४s 
है? यह बताते हैं-यह शरीर पंचभूत कार्य होने पर _ 
अनात्म तथा घट के समान दिखाई देता है। जैसे घट ' 
को देखने वाला घट से भिन्न है, वैसे ही शरीर का 
द्रष्टा आत्मा भी शरीर से भिन्न है। ऐसा जान लेने पर 
शरीर जड़ और में चैतन्य शरीर विकारी और मैं निर्विकार 
हू, शरीर कर्मवान, ससंग तथा मलीन है और में अक्रिय, 
असंग और मल-रहित हूँ। बाल्यावस्था, तरुणावस्था, 
्रौदावस्था वृद्धावस्था आदि में से कोई भी अवस्था 
मेरी नहीं, वरन्‌ शरीर की है। नाम, वर्ण, धर्म आदि भी 
मेरे नहीं, शरीर के ही हैं। ऐसा ज्ञान होने पर ही देहाभिमान | 
का नाश होता है। और उस ज्ञान की प्राप्ति विवेक से 
ही हो सकती है। 

भोले शिष्य! यदि तुमसे कोई पूछे कि तेरा नाम | 
क्या है? तो तू उत्तर देगा कि मेरा नाम देवदत्त है। | 
किन्तु तेरा नाम देवदत्त तो तेरे जन्म के समय भी नहीं 
था। क्योंकि वह नामकरण संस्कार के समय रखा 
गया होगा। तो वह कल्पित नाम हुआ न? वह नाम | : 
अनादि कालीन नहीं हो सकता।फिर कोई पूछे कि तेरे. 
शरीर के किस अवयव का नाम देवदत्त है ? मुझे | : 
दिखाओ तो सही कि देवदत्त है कहाँ? तो किस स्थान | | 
को देवदत्त बतलायेगा। क्योंकि शरीर के किसी भी हा 


| 
| 
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.। ४६ 


' अवयव को हाथ लगाओ, कहीं भी देवदत्त नहीं मिलेगा। 


जब शरीर में ही देवदत्त का पता नही लगता, तब 
आत्मा में कहां से लगेगा? क्योंकि आत्मा का नाम तो 
देवदत्त न कभी रहा, न है और न भविष्य में ही रहेगा । 

यदि कहें कि आत्मा शरीर से भिन्न किस प्रकार 
है? जबकि मैं अपने पूर्ण जन्म के कर्म इस जन्म में 
मोग रहा हूँ और इस जन्म के कर्मो को अगले जन्म में 
भोगूँगा और यह कर्म-फल का भोग शरीर के बिना हो 
नहीं सकता। तो इसका समाधान यह है कि तेरा यह 
स्थूल शरीर न पहले कभी था और न आगे कभी 
होगा | यह तो मरने के साथ ही पंचतत्त्व में पुन: विलीन 


' हो जाएगा।तू तो कर्मो के भोक्ता के रूप में इन शरीरो 
` से भिन्न है। तब इस स्थूल शरीर को आत्मा केसे 
` माना जाय? 


यदि तू यह कहे यह शरीर मेरा है। इसके अंग-प्रत्यंग 
हाथ, पाँव, मस्तक आदि सब मेरे ही है, तो इस कथन 


' से भी आत्मा और शरीर की भिन्नता स्पष्ट होती है। 
` यदि तू कहता कि यह शरीर मैं हूँ, हाथ, पांव, मस्तक 
। आदि भी में हूँ तो उससे समझा जा सकता था कि 
' आत्मा और शरीर एक हैं । शरीर से आत्मा के भिन्न 
' होने के प्रमाण में एक दृष्टान्त है - 
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[पञ्चीकरण्‌] ७ 
जैसे घर में द्वार, खिड़की, खम्भे, छत्त, वातायन ' ` 
एवं भीत आदि होते है। उन दीवार आदि पर विभिन्न 
प्रकार के रंग-रोगन किये जाते हैं। कहीं-कहीं घास, 
फूस, बल्ली, मिट्टी आदि से कच्चे घर बनाये जाते है 
और उन घरों में स्त्री, पुरुष आदि रहते हैं । किन्तु उस 
घर में जो भी रहते है, वे स्वयं घर नहीं होते, वरन्‌ घर 
से भिन्न मनुष्यादि कहे जाते हैं, वे रहने वाले स्वयं भी 
अपने को घर नही कहते | वैसे ही यह शरीर भी आत्मा | 
के लिए घर रूप ही है। यह भी हाड़-माँस-रक्त आदि | 
से बना हुआ गोरे, काले लाल या पीले रंग का होता है 
इसमे नेत्र, श्रोत्र, नासिका मुख आदि के रूप में द्वार 
तथा खिड़की झरोखे समझने चाहिए | इस शरीर रूपी 
घर का निवासी एवं द्रष्टा तू आत्मा इससे सर्वथा भिन्न | 
है। ऐसा जान कर शरीर से आत्मा को भिन्न मान कर 
शरीराभिमान को विचार के द्वारा नष्ट करे। क्योंकि 
इसको नष्ट करने का अन्य उपाय नहीं है । 
शिष्य ने शंका व्यक्त की-हे 'गुरुदेव| आपके द्वारा | 
कही हुई रीति से विचार करने पर तो यह समझ में | 
आता है कि शरीर नहीं हू। किन्तु आपके दृष्टान्त से | 
. शरीर में ममत्व न रहने की कोई बात सिद्ध नहीं होतीं। | 
जसे घट का द्रष्टा अपने को घट न मान कर भी यह | . 


रा [पञ्चीकरण] ५१ 


तो कहता ही है कि यह घट मेरा है तथा घर में रहने 
वाला स्वयं को घर न मानकर उसे अपना'तो बताता 
ही है, वैसे ही आत्मा स्वयं को शरीर न मान कर भी 
उस शरीर को “यह मेरा हैं" ऐसा कहता है तो उसमें 
ममता रहेगी ही। इसलिए इस ममता को दूर करने का 
उपाय कहिये | 

गुरु बोले-हे शिष्य! जैसे तू शरीर नहीं है, वैसे ही 
यह शरीर भी तेरा नहीं है, वरन्‌ यह तो पंच महाभूतों 
का है। तू इसे अपना बताता है उसका कारण तेरा 
अज्ञान ही है जैसे मिट्टी के घड़े को तू अपना कहता 
है, वैसे ही इस शरीर को तू समझ | जैसे पत्थर, चूना 
ईट, मिट्टी आदि से बने हुए घर को तू अपना बताता 
है, वैसे ही अस्थि, माँस, रक्त, त्वचा आदि के शरीर 
को तू अपना कहता है किन्तु शरीरादि कुछ भी तेरा 
नहीं है । मरणोपरान्त यह तेरे साथ न जाकर यहीं पड़ा 
रहेगा और पंचतत्व में मिल जायगा, तब तेरा यह- 
कहना कि शरीर मेरा है, किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। . 
क्योंकि शरीर मेरा है ऐसा विश्वास भी तेरे इस कथन 
से पंचभूत भी कुपित होकर तुझे दुःख देने लगेंगे। 
पंचभूतों का होने के कारण शरीर परायी:वस्तु है और 


। परायी वस्तु में ममता सदा दुःख का कारण होती है। . 
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इस विषय में एक दृष्टान्त है। है 
शरीर रूप धर्मशाला का दृष्टान्त ह 
किसी नगर में कोई एक धनवान गृहस्थ रहता था। 
उसके मन में भागवत्‌-सप्ताह श्रवण, हरिकीर्तन, ' 
ब्राह्मण-भोजन और सजातीय व्यक्तियों को भोजन | | 
कराने का विचार उत्पन्न हुआ | उसका मकान छोटा | 
था, उसमें वह कार्य ठीक प्रकार से सम्पन्न नहीं हो 
सकता था, इसलिए उसने वह कार्य किसी बड़ी 
धर्मशाला में करने का निश्चय कर और पंचों से लेकर 
उसमें रहने लगा। कुछ दिन व्यतीत हुए कि उसने ' 
किसी कारणवश उस शुभ कार्य को न किया और | ः 
धर्मशाला भी खाली नहीं की। क्योंकि उसमें स्थान | । 
बहुत था और अधिक सुविधाजनक होने कारण वहाँ है 
उस धनवान को अधिक सुख मिला | इसलिए वह | 
इसमें से निकलना भी नहीं चाहता था। इस प्रकार उसे 
वहाँ रहते हुए अधिक समय व्यतीत हो गया , तब पंचों | 
ने एक व्यक्ति भेजकर कहवाया कि धर्मशाला को | 
खाली कर दो, उसने कुछ बहाना बनाकर उस व्यक्ति 
को लौटा दिया और धर्मशाला खाली नहीं की | । 
फिर कुछ दिन व्यतीत होने पर पंचों ने उस धनवान | 
को मिलने के लिए बुलाया तो प्रमादवश पहले तो वह ! 


NNN 


ह ५३ 


। कुछ बहाना लगा कर नही गया और बाद में पंचों से 
' कहलवा दिया कि यह स्थान बहुत समय से मेरे 


अधिकार में है, क्योंकि मैं ही इसका असली स्वामी हूँ। 
तुम क्यों इस स्थान को खाली कराना चाहते हो? 
उसका ऐसा उत्तर सुन कर पंचों ने परस्पर विचार 
करके निश्चय किया कि अभी उसे और सोचने का 
अवसर दिया जाय | संभव है सद्‌गुरु बुद्धि आने पर 
स्वयं ही खाली कर दे। 

इस प्रकार पंचों द्वारा अवसर दिये जाने पर भी 
उसने धर्मशाला खाली नहीं की तो पंचों ने न्यायालय 
में वाद प्रस्तुत किया | तब वह किसी प्रकार न्यायालय 
में उपस्थित हुआ। उस समय उससे प्रश्‍न हुआ कि 
तुम धर्मशाला को खाली क्यों नहीं करते? उसने उत्तर 
दिया-धर्मशाला मेरी है, मैं स्वयं उसका स्वामी हूं, पंचों 
से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। तब यह प्रश्‍न हुआ 
कि यदि वह धर्मशाला तुम्हारी है तो उसका प्रमाण 
उपस्थित करो। 

उसने उत्तर दिया प्रमाणित करना वादी का कार्य 
है, वही कोई प्रमाण उपस्थित करें-जिससे सिद्ध होता 
हो कि वे धर्मशाला के अधिकारी हैं। यह सुनकर पंचों 
ने धर्मशाला की वसीयत आदि कागजात प्रस्तुत कर 
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दिये। जब यहं प्रमाणित हो गया कि धर्मशाला उस | प 
धनवान की नही है तो न्यायालय ने उसे बन्धन में य 
डालने और बलपूर्वक स्थान खाली कराने की आज्ञा ' म 
दे दी। 

इस दृष्टान्त में सिद्धान्त यह है कि जीव रूप = 
धनवान के मन में पूर्वजन्म के पुण्य फल रूप में शुभ ६ 
कर्म करने की इच्छा जाग्रत हुई, किन्तु स्वर्ग-सुख | र 
भोग की आकांक्षा के कारण, आत्मज्ञान की प्राप्ति न | । 
होने के कारण, वह चौरासी लाख योनियों में से किसी ' ! 
रुद्र जीव की योनि को प्राप्त हुआ, तब उसने मोक्ष रूप 
शुद्ध कर्म करने के लिए मनुष्य देह की कामना की,जो ' | 
कि उसे पंच महाभूतों की कृपा से प्राप्त हो गई । | 

इस मनुष्य शरीर के मिलने पर विषय भोगों में ' | 
पड्कर उस जीव ने मोक्ष रूप शुभ कर्म भी नहीं किया | 
और मांगे हुए मनुष्य शरीर को अपना ही समझ बैठा। 

यह देखकर पंचमहाभूतों ने वेद-शास्त्र आदि के 

दवारा कहलाया कि यह शरीर तेरा नहीं, वरन्‌ पंच | 
महाभूतों का है, इसलिए इसमें ममता न करके मोक्ष 

का उपाय कर | किन्तु जीव ने उस संदेश को भी कानों | 

से निकाल दिया और शरीर को अपना ही समझता | 

रहा। वरन्‌ विवेकी पुरुषों के उपदेश आदि की भो | 


| [पञ्चीकरण] 


| ५५ 
परवाह न कर उसने पंच महाभूतों को चुनौती दी कि 


यह शरीर मेरा है तुम से इसका क्या मतलब? पंच 


' महाभूतों ने उसे पुनः संभलने का अवसर दिया | किन्तु 


कोई फल दिखाई न दिया, तब उन्होंने यमराज के 
न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस 
अज्ञानी जीव ने मोक्ष के उपाय रूप शुभकर्मो को करने 
के लिए हमसे मनुष्य शरीर मांगा था और मनुष्य-शरीर 
मिलने पर इसने शुभ कर्म तो किये नहीं, वरन्‌ 
विषयासक्त में पड़ा है। हम इससे, उस शरीर को 
छोड़कर मोक्ष उपाय के लिए अनेक बार कह चुके हैं, 
पर यह ध्यान नहीं देता | यह सुनकर न्यायाधीश यमराज 
ने पूछा कि तुम धर्मशाला रूप मनुष्य देह को क्यों नहीं 
छोड़ते? जीव ने कहा-यह शरीर मेरा है। [ 
यह सुनकर यमराज ने उसका प्रमाण मांगा, किन्तु 
उसके पास क्या प्रमाण था जो देता? अन्त मे पंच 
महाभूतों ने सिद्ध कर दिया कि शरीर उनका ही है, 
जीव का नहीं | तब यमराज ने उसे चौरासी लाख योनि 
के बन्धन में डालने और मनुष्य शरीर से निकाल देने 
की आज्ञा अपने अनुचरो को दी। 
इस प्रकार यह शरीर जीव का नहीं, पंच महाभूतो 
का है। इसलिए इसे अपना न मानकर इसमें ममता न 
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करें। जब यह विवेक उत्पन्न हो जाये कि यह शरीर | 
मेरा नहीं है, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस पर | 
शिष्यने कहा-गुरुदेव! आपके श्रीमुख से यह उपदेश 
मैंने सुना कि यह शरीर पंच महाभूतों का है तू तो ' : 
इसका द्रष्टा है। आपके इन वचनों में श्रद्धा करता . द 
हुआ मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि पंच महाभूत _ 7 
क्या हैं? मुझे बताने की कृपा करें। ब् 
पंच महाभूतों का वर्णन | - र 
गुरु बोले-हे वत्स! आकाश, वायु, तेज, जल और ६ 
पृथ्वी यह पांचों पंच महाभूत हैं। 
शिष्य ने शंका व्यक्त की-हे गुरुदेव! यदि आकाश, = 
वायु, तेज, जल और पृथ्वी ही पंच महाभूत हैं तो मेरे ' र 
५ 


शरीर में इनका कुछ भी अंश दिखाई नहीं देता, तब 
इस शरीर का पंचमहाभूत द्वारा बना हुआ कैसे माना 
जाय? | 
गुरु ने कहा-शिष्य! इसे समझने के लिए विचार द 
करने की आवश्यकता है। देख, इस शरीर में जो | : 
खाली भाग हैं वे आकाश के चलने फिरने आदि की ' द 
क्रियाएं या स्पर्शाभास वायु के गर्म भाग तेज अर्थात्‌ [7 
अग्नि के, द्रवीभूत भाग जल के, कठोर भाग पृथ्वीके । प 
हैं। अब तुझे इन पंच महाभूतं के विषय में विस्तार से ५ 


ए 


| (पञ्चीकरण] ५७ 
' प्रकाश डालता हुआ यह बताता हूँ कि पंच महाभूतों के 
' प॒थक-पृथक तत्व कौन से हैं? 


आकाश के पांच तत्व हैं काम, क्रोध, शोक, मोह 
और भय, यह सब हृदयाकाश से उत्पन्न होने के 
कारण आकाश के तत्व समझे जाते हैं। हे जीव! यह 


. तत्व आकाश के होने के कारण तेरे नहीं हैं, तू तो 


इनका द्रष्टा मात्र है। यह पाँचों ही तुझे बन्धन में 
डालकर घोर दुःख देने वाले हैं। इसलिए इनका त्याग 
ही तेरे लिए श्रेयस्कर है। 

कामासक्ति के कारण बड़े-बड़े वीरो को भी मुख 
की खानी पड़ती है। रावण ने काम के वशीभूत होकर 
सीता का हरण किया, जिससे वह अपने कुल सहित 
नष्ट हो गया। उसका राज्य छिन गया और सोने की 


' लंका भस्म हो गयी। 


क्रोध देत्य से अधिक हानिकारक है | दैत्य तो दूसरों 
को ही सन्तप्त करता है, किन्तु क्रोध दूसरे को और 


' अपने को भी जलाता है। दैत्य दूसरों के लिए भी 
' लाभदायक है, किन्तु क्रोध के कारण मनुष्य दूसरों को 
! तो भय दिखाता ही है, स्वयं भी इसलिए भयभीत 
। रहता है कि कहीं कोई बदला न ले बैठे। 


शोक भी कम दुःखदायी नहीं है। शोक, गई हुई 
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वस्तु का होता है। किन्तु जो वस्तु जाने वाली थी, उसे 
कौन रोक सकता था | सभी वस्तुओं का संयोग-वियोग |. र 
पूर्व संचित कर्मो पर निर्भर है।ऐसा समझकर शोक का | 
त्याग ही श्रेयस्कर है। 
मोह में बुद्धि भ्रमित हो जाती है। धन, सन्तान, स्त्री 
आदि में आसक्ति ही मोह है। यह मनुष्य को बन्धन में ३ 
डालने वाला है। इसके चक्र में पड़कर मनुष्य अपने |. 4 
लिए श्रेय-साधन भी नहीं कर पाता | इसलिए मोह को 
अत्यन्त दुःखदाई समझना चाहिए | | 
भय के कारण मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं ' ६ 
होता । उसे हर समय चिन्ता लगी रहती है कि संभावित | - 
भय से कैसे बचा जाय | इसी उधेड्बुन में वह कोई शुभ 
कर्म, भी नहीं कर पाता। हे शिष्य! इस प्रकार काम, 
क्रोध, शोक, मोह और भय यह पाँचों ही सूक्ष्म शरीर के 
धर्म होते हुए भी स्थूल शरीर को प्रभावित करते हैं। 
इसलिए अत्यन्त दुःख देने और बन्धन में डालने वाले | 
हैं, इसलिए इनका सर्वथा त्याग करना ही श्रेयस्कर है। ' : 
वायु के पाँच तत्त्व चलन, वलन, धावन, प्रसरण ' 
और संकोचन माने गये हैं। शरीर में यह सभी क्रियाएं ' 
वायु तत्त्व से ही होती हैं। यह पाँचों तत्त्व न तो तू है | ` 
और न तेरे हैं वरन्‌ वायु के हैं। तू इनका द्रष्टा एवं ' | 


NP 


7 Fd 
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साक्षी है, इसलिए इनमें 'मैं-तेरे' की ममता को छोड़ 


| दे। 


तेज से क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कान्ति 


नामक पाँच तत्त्व हैं अग्नि के यह पाँचों तत्त्व सदा 


अनुभव में आते रहते हैं। देखो, उदरस्थ अग्नि के 
मन्द रहने पर खुलकर भूख नहीं लगती, गर्मी के दिनों 
में तेज की प्रबलता से प्यास अधिक लगती है। 

तेज ही निद्रा और आलस्य का कारण है। कान्ति 
स्पष्ट दिखाई देती है, वह भी अग्नि का ही तत्त्व है, 
इस प्रकार क्षुधा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कान्ति तेरे 
नहीं, अग्नि के तत्व हैं। तू इनमें समाविष्ट नहीं है, 
इसलिए तू इनमें ममत्व न रख। 

जल के पाँच तत्त्व शुक्र, कृ, लार, मूत्र और स्वेद 
हैं। यह पाँचों स्पष्ट रूप से जल के तत्व दिखाई देते 
हैं। तत्व तेरे नहीं, जल के हैं, तू तो इनका द्रष्टा और 
उन सबसे भिन्न है। इसलिए इनके प्रति ममता का 


। त्याग करने में ही तेरा कल्याण है। 


पृथ्वी के पाँच तत्त्व हैं-अस्थि, माँस, त्वचा, नाड़ी 


` और रोम | यह सब भी तेरे नहीं, वरन्‌ पृथिवी के हैं। तू 


इनका द्रष्टा तथा इन सब से भिन्न है | इसलिए इनके 


¡ ` प्रति ममत्त्व का त्याग कर। 
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हे शिष्य! जब मनुष्य की मृत्यु होली है तब उसके | 
शरीर के पाँचों तत्व महाभूतों में मिल जाते है। चाहे _ 
शरीर को जलावें या गाढ दें अथवा पशु-पक्षियों द्वारा | 
ही यह शरीर क्यों न खा लिया जाय | प्रत्येक दशा में | 
उस शरीर के सब तत्त्व किसी न किसी प्रकार से पंच 
महाभूतों में जा मिलते हैं। 

उपर्युक्त पच्चीसों तत्व पंच महाभूतो के हैं, उन्हीं से 
शरीर बनता है इसीलिए इस शरीर को पंचीकृत कहते 
हैं। यह समझकर तू इस शरीर में अपनत्व की भावना 
का त्याग कर दे। तभी तुझे आत्मानन्द की प्राप्ति हो 
सकती है। पंचीकरण का ज्ञान तुझे मोक्ष रूप लक्ष्य की 
प्राप्ति करा सकता है। 

शिष्य ने निवेदन किया-हे गुरुदेव! आपने पंच | 
महाभूतो के साथ पंचीकृत और पंचीकरण शब्द का | 
प्रयोग किया | इसलिए कृपया पंचीकरण का अभिप्राय | 
बताने का कष्ट कीजिए। 

पंचीकरण का रूप | 

गुरु ने कहा-वत्स! पहले पंच महाभूतों में से प्रत्येक | 
के दो-दो भाग होकर दस हुए। उन पाँचों का एक-एक 
भाग रखकर शेष एक-एक भाग के चार-चार भाग 
हुए । इस प्रकार प्रत्येक आधे के चार-चार भाग होकर | 
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' उन चारो का एक-एक भाग अपने-अपने मुख्य भाग 


को छोड़कर शेष चार के आधे-आधे भाग में जा मिले, 


' यह क्रिया पंचीकरण कहलाती है और इस क्रिया से 
` जिनका पंचीकरण होता है वह पंचीकृत कहलाते हैं। 


अब इन्हें विस्तृत रूप से समझायेंगे। 

आकाश के दो भाग किये, उनमें से एक भाग रहने 
दिया और एक भाग के चार टुकड़े किये और उन चारों 
में से एक-एक टुकड़ा वायु, तेज, जल और पृथ्वी में 
मिला दिया । इसी प्रकार वायु के दो भाग किये उनमें से 
एक भाग रहने दिया और दूसरे एक भाग के चार 
खण्ड कर उनमें से एक-एक खण्ड आकाश, तेज, 
जल और पृथ्वी में मिला दिया। तेज के भी दो भाग 
कर एक भाग रख लिया और दूसरे भाग के चार 


। टुकड़े कर उनमें से एक टुकड़ा आकाश, वायु, जल 
' और पृथ्वी में मिला दिया। जल के भी दो भाग कर 
' एक भाग पृथक रखा और दूसरे भाग के चार टूक कर 
' एक-एक टूक आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी में मिला 
' दिया। ऐसे ही पृथ्वी के दो भाग कर एक भाग पृथक 
' रखा और दूसरे भाग के चार खण्ड कर, उनमें से 
' एक-एक खण्ड आकाश, वायु, तेज और जल में 
' मिला दिया। हे शिष्य! इस प्रकार पच्चीस तत्त्व होकर 
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भी पञ्चभूतों का परस्पर मिलाप ही पञ्चीकरण है। 

किस तत्त्व में किस महाभूत का विशेष भाग है, इसे 
बताते हैं। काम, क्रोध, मोह, शोक और भय, वह पाँच | 
तत्त्व आकाश के बता चुके हैं| कुछ के मत में इन पांचों 
में शोक आकाश का मुख्य भाग है। क्‍योंकि शोक | 
उत्पन्न होने पर शरीर शून्य के समान हो जाता है और 
शून्यता आकाश का गुण है। आकाश में काम वायु का, 
क्रोध तेज का, मोह जल का और भय पृथ्वी का भाग 
माना गया है। 

शिर, कण्ठ, हृदय उदर और कटि भी आकाश के | 
पाँच तत्त्व माने गये हैं। उनमे शिराकाश आकाश का 
मुख्य भाग है, क्योंकि शिर में जो आकाश (पोल है) वह 
आकाश का गुण है। कण्ठाकाश वायु का, मुदयाकाश 
तेज का, उदराकाश जल का और कट्याकाश पृथ्वी 
का भाग है। रोम, लार, निद्रा और प्रसरण क्रमशः 
पृथ्वी, जल तेज और वायु के भाग हैं। 

वायु के पाँच तत्त्वं चलन, वलन, धावन, प्रसरण | 
मुख्य भाग हैं, क्योंकि धावन दौड़ने को कहते हैं और ! 
दौड्ना वायु का मुख्य स्वभाव है। वायु में बलन तेज | 
का, चलन, जल का, प्रसरण आकाश का और संकोचन | 
पृथ्वी का भाग है। वायु में त्वचा, स्वेद तृषा और | 


PT 
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कण्ठाकाश पृथ्वी, जल, तेज और आकाश के भाग है। 
क्षुधा तेज का मुख्य भाग है क्योंकि तेज अर्थात्‌ 
अग्नि की तीव्रता पर ही भूख लगती है। शेष में तृषा 
वायु का, आलस्य पृथ्वी का, निद्रा आकाश का और 
कान्ति जल का भाग है। तेज में नाड़ी, मूत्र, उत्क्रमण 
और हृदयाकाश क्रमशः पृथिवी, जल, वायु और आकाश 
के तत्त्व हैं। 

शुक्र जल का मुख्य भाग है, क्योंकि शुक्र का वर्ण 
श्वेत है और गर्भ आदि को उत्पन्न करता है, वैसे ही 
जल भी खेत वृक्षादि का उत्पादक है। जल में रक्त 
पृथिवी का, लार आकाश का, मूत्र तेज का और स्वेद 
अर्थात्‌ पसीना वायु का भाग है। जल महाभूत में मॉस, 
कान्ति, चलन और उदराकाश क्रमशः पृथिवी, अग्नि, 
वायु और आकाश के तत्व हैं। 

पृथिवी के पाँच तत्वों में अस्थि पृथिवी का मुख्य 
भाग है, क्योंकि यह अत्यन्त कठिन है और पृथिवी भी 
कठिन होती है। मास जल का, त्वचा वायु का, नाड़ी 
तेज का रोम आकाश का भाग है। पृथिवी-में अस्थि, 
रक्त, आलस्य, संकोचन और कट्याकाश का भाव भी 
क्रमश: जल, अग्नि, वायु और आकाश के तत्व रूप में 
है। 
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हे शिष्य! इस प्रकार से पंचमहाभूतों के पच्चीस _ 
तत्त्व मैंने तुझे बता दिये हैं। प्रत्येक महाभूत के प्रति | 
गौणपक्ष और मुख्यपक्ष के रूप में दो पक्ष है। इन सब | 
का विस्तार पूर्वक कथन यहां इसलिए आवश्यक था, 
कि तू सहज ही इसे समझ ले कि तेरा शरीर पंच 
महाभूत के पच्चीस तत्त्वों से बना है और परिणामी 
अर्थात्‌ जन्म लेने और मरने वाला है। वह नित्य नहीं 
हो सकता। इसके जानने या देखने वाला तू द्रष्टा | 
अपरिणामी अर्थात्‌ विकार-रहित और सत्य है। इन | 
तत्त्वों का समूह रूप शरीर तू नहीं है। वह पंच महाभूतों | 
का है। 
इस प्रकार तू इस शरीर और उन तत्त्वों को अपने | 
न मारकर देहाभिमान को सर्वथा त्याग दे। और यदि | 
तू समझता है कि यह पच्चीस तत्त्व मेरे है अथवा | 
उनसे बना हुआ शरीर मेरा है तो बता कि उन तत्त्वो में 
से तू कौन सा तत्त्व है? उनसे तेरा ऐसा कौन सा | 
सम्बन्ध है, जिसके कारण तू उन्हें अपना बताता है।हे | 
शिष्य! यह शरीर कल्पना मात्र एवं असत्य है। यह 
पच्चीस तत्त्वों के उपर्युक्त प्रकार से मिलने पर बनता | 
है। जब यह शरीर मरता है, तब उसके सभी तत्त्व | 
पृथक-पृथक होकर अपने-अपने महाभूत में जा मिलते | 
§ 


(पज्चीकरण] ६६ 
हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों को पृथक-पृथक जान 
लेने पर देह कोई सत्य वस्तु सिद्ध नहीं होती। इस 
विषय में मैं एक दृष्टान्त तुझे सुनाता हूँ। 
गाड़ी की मिथ्या कल्पना 
देखो, विवेकी और अविवेकी नाम के दो पुरुष थे। 
कही की यात्रा के लिए निकले। उस समय मार्ग में 
अविवेकी बोला-मित्र! हम बहुत देर से चलते आ रहे 
हैं, इससे थकान का अनुभव हो रहा है मैं समझता हूं 
कि तुम भी थक गये होगे। इसलिए उस गाड़ी में बैठ 
चलें। 
विवेकी ने कहा-गाड़ी कहाँ है? मुझे तो कहीं भी 
दिखाई नहीं दे रही। यह सुनकर अविवेकी बोला-गाड़ी 
वह आ तो रही है, किन्तु तुम्हें वह क्यों नहीं दिखाई 
देती | यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। 
विवेकी बोला- यदि गाड़ी का आना सिद्ध न हुआ 
तो क्या होगा? अविवेकी ने कहा- तब मैं दण्ड के रूप 
में मुख पर एक चाँटा खाने को तैयार हूँ। 
उन दोनों में इस प्रकार की शर्त निश्चित ही हुई थी 
कि उसी समय वहां गाड़ी आ गई, अविवेकी ने प्रसन्न 
होकर कहा-लो यह आ गई गाड़ी, यदि तुम चाहो तो 
इसमें बैठकर चलने का किराया तय किया जाय? 
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विवेकी ने कहा-पर, यह गाड़ी है कहाँ? जरा हाथ फिर 
रखकर तो दिखाओ तो समझू। (तोः 


अविवेकी ने गाड़ी के पहिये पर हाथ रखकर | 
कहा-यह रही गाड़ी। विवेकी बोला- यह तो गाड़ी जो- 
नहीं, पहिया है। यह सुनकर उसने गाड़ी के ऊपरी कु 
डन्डे पर हाथ रखकर कहा- तो इसे गाड़ी समझ लो। ही 
विवेकी ने कहा - यह भी गाड़ी नहीं, वरन्‌ डन्डा माः 
है। इस प्रकार गाड़ी के जिस-जिस भाग पर हाथ ' इर 
रखा उस उस भाग का अपना पृथक नाम होने के हैं। 

कारण गाड़ी का होना सिद्ध नहीं हुआ। तब अविवेकी | 
ने स्वीकार किया कि गाड़ी नाम की कोई वस्तु नहीं है, ! मा 
इस लिए वह हार गया। | उ 
तब विवेकी ने कहा-मित्र! अब अपने मुख पर _ हो 
चाँटा खाकर अपनी शर्त पूरी करो, बताओ तुम्हारा ' * 
मुख कोन सा है? जिस पर चाँटा मारूँ? यह सुनकर | द 
अविवेकी ने अपना कपोल आगे करके कहा-लो, मारो २ 
चाँटा। विवेकी ने कहा-यह तो मुख नहीं कपोल है। ' ५ 
चाँटा मारने का जो स्थान तय हुआ है, वहीं मारूँगा, / 
अन्यत्र नहीं । j 
अविवेकी ने मुख के अन्य अवयवो पर हाथ रखा, | 
किन्तु वे सभी अवयव 'मुख' नाम से सिद्ध नहीं हुए। | 


F 
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हाथ फिर जिसे यथार्थ में मुख कहते हैं, उस पर हाथ रखा 
'तो वह अवयव चाँटा मारने के योग्य नहीं था। 
[कर हे वत्स! इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं के 
गाड़ी ' जो-जो नाम कल्पित किये गये हैं, उनका यथार्थ रूप 
परी कुछ भी नहीं है। उन सभी नामों की कल्पना प्रयोगार्थ 
लो। ही की गयी है। वैसे ही यह “शरीर” नाम भी कल्पना 
उन्डा मात्र हैं। अविद्याजन्य होने के कारण शरीर मिथ्या है, 
हाथ इसलिए इसे त्याग देने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती 
[के है। 

वेकी इस शरीर को अन्नमय कोश भी कहा गया है। 
भ हे, माता-पिता द्वारा खाये हुए अन्न से रज और शुक्र 
उत्पन्न होता है और उसी रजबवीर्य से शरीर की उत्पत्ति 
पर होती है। माता के स्तनों में जो दूध उत्पन्न होता है, वह 
भी माता द्वारा भक्षित अन्न का परिणाम होता है। उसी 
कर ' दूध से स्थूल शरीर की वृद्धि होती है।फिर वह बालक 
स्वयं जो अन्न खाता है, उससे उसका शरीर बढ़ता 
| ` जाता है। अन्न के बिना न तो शरीर की वृद्धि संभव है 
और न ही उसका जीवित रहना ही संभव है। वैसे 
शरीर भी दूसरे जीवों के लिए आहार अथवा अन्न 
। रूप है| जब मृत्यु होती है, तब यह शरीर अन्न रूप मे 


खा, | 
' पृथ्वी में ही लीन हो जाता है। इसलिए इसे अन्नमय 


हुए | 
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ड ।[पञ्चीव 
इसे कोश इसलिए कहते हैं कि यह आत्मा $ टन 


ढकने वाला आवरण है। जैसे म्यान तलवार को और 
भण्डार अन्न को ढकने का आवरण हैं, वैसे ही य॑. 
शरीर अपने द्वारा आत्मा को ढक लेता है। नारं 

इसीलिए इसका नाम “कोश' हुआ है। तू विचा. 
करके देख कि तलवार और म्यान एक नहीं, वरन्‌ व. « 
भिन्न वस्तुएं हैं, वैसे ही तू आत्मा और यह शरीर दो+ दिशा 
पृथक-पृथक वस्तु हैं। शरीर तू नहीं है, इसलिए उस का र 
ममता रखना निरर्थक है। अब मैं शरोर की अवस्थपाणि 
आदि के विषय में अगली चोपाई कहता हूँ- प्रजा 


जाग्रत अवस्था वर्णन ब्रह्मा 
जाग्रत अवस्था नेत्र स्थान। न्हे 
बैखरी वाचा स्थूलभोग आन।। 
क्रियाशक्ति रजोगुण मान | शब्द 
अकार मात्रा विश्व अभिमान || ७।। घ्राण 


टोका -जागने को जागृत अवस्था कहते हैं, इसक का' 
स्थान नेत्रवाणी बैखरी, स्थूल भोग, क्रिया, शक्ति गु! मन 
रजोगुण और अकार मात्रा है। जाग्रत के अभिमान रै चिन 


इसे विश्व कहते हैं। यह 
जिस अवस्था में बयालीस तत्त्व, जिनमें चौदई औः 
é 
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गी न्ब्िय अध्यात्म, उनके चौदह देवता अधिदेव और 
3. तिदद विषय अधिभूत हों वह जाग्रत अवस्था है। 
ज्ञानेन्द्रिय-श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिव्हा और घ्राण, पाँच 
हीय कर्मेन्द्रिय-वाक्‌, पाणि, पाद उपस्थ और गुद तथा 
चार अन्तःकरण-मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह 
तू विचा कूल चौदह इन्द्रियाँ हैं। यह अध्यात्म कहलाती है। 
' वरन्‌३ उन इन्द्रियों के चौदह ही देवता है-श्रत्र का देवता 
रीर दोः दिशा (दिक्‌पाल), त्वचा का वायु, चक्षु का सूर्य, जिवा 
नए उस का वरुण, घ्राण का अश्विनीकुमार, वाक्‌ का अग्नि, 
| अवस्थ पाणि का इन्द्र, पाद का उपेन्द्र (वामन), उपस्थ का 
4 प्रजापति, गुद का यम, मन का चन्द्रमा, बुद्धि का 
ब्रह्मा, चित्त का वासदेव, अहंकार का देवता रुद्र है। 
(इन्हे अधिदेव कहते है। 

उन इन्द्रियो'के विषय भी चौदह हैं-श्रोत्र का विषय 
शब्द, त्वचा का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिहृवा का रस, 
घ्राण का गन्ध, वाक्‌ का वचन, पाणि का आदान, पाद 
हैं, इसक का गमन, उपस्थ का रतिभोग, गुदा का मल त्याग, 
क्ति गु मन का संकल्प-विकल्प बुद्धि का निश्चय चित्त का 
भेमान र॑ चिन्तन और अहंकार का विषय अहंभाव है।इस प्रकार . 
' यह इन्द्रियों की त्रिपुटी कहलाती है। नीचे त्रिपुटियों को 
में चौद, और भी स्पष्ट करके समझते है - 
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ज्ञानेन्द्रियों की त्रिपुटी 

इन्द्रिय श्रोत्र रचना चक्षु जिहृवा घ्राण 

देवता- दिशा वायु सूर्य वरुण अश्वि0 

विषय- शब्द स्पर्श रूप गन्ध 

कर्मेन्द्रियों की त्रिपुटी - 

इन्द्रिय-वक्‌ पाणि पाद उपस्थगुद्‌ 

देवता-अग्नि इन्द्र वामन प्रजापति यम 

विषय-वचन आदान गमन रतिभोग मलत्याग 

अन्तःकरण की त्रिपुटी- 

नाम-मन बुद्धि चित्त अहंकार 

देवता- चन्द्रमा ब्रह्मा वासुदेव रुद्र 

विषय- संकल्प निश्चय चिन्तन अहंभाव 

इस प्रकार चौदह त्रिपुटियाँ कही गई। यदि इन 
बयालीस तत्त्वों में से कोई एक भी तत्त्व न हो तो वही 
कार्य नहीं हो सकता। तू वह अवस्था स्वयं नहीं है, 
वरन्‌ उनके जानने वाला द्रष्टा है। | 

जाग्रत अवस्था के व्यवहारों का सम्पादन प्रायः 
त्रं के द्वारा ही होता है, इसलिए इसका स्थान नेत्र 
माना गया। कण्ठ, तालु, जिहृवा, ओष्ठ, नासिका, 
हृदय और मस्तिष्क इन आठों के योग से जो बोला 
जाता है, वह वैखरी वाणी में। जाग्रत अवस्था में 
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[दि इनं 
तो वही 
नहीं है, 


न प्रायः 
न नेत्र 
सिका, 
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' दुःख-सुख के रूप में जो भोग प्राप्त हों, वे स्थूल भोग 


हैं। जिस शक्ति से क्रिया होती हो, वह क्रिया शक्ति 
और राजसी क्रियाओं का अधिक होना रजोगुण माना 
जाता है। आकार मात्रा की विद्यमानता इसी अवस्था 
मे होती है। और संसार की वस्तुओं में ममत्व विशवाभिमान 
है। तू इन सबका जानने वाला साक्षी है। इनमें से कोई 
भी तत्त्व तेरा नहीं है, इसलिए देहाभिमान को छोड़ दे। 
अब निम्न चौपाई द्वारा जीव और शरीर की भिन्नता 
सिद्ध करते हैं- 
उपलां पच्चीसने आ अष्ट 
एवां तत्व तेत्रीश स्पष्ट || 
ए दृश्य तू द्रष्टा जाण| 
ए तू केम माईश वेद प्रमाण |। 

टीका- उपर्युक्त पच्चीस तत्व और जाग्रतावस्था 
के उक्त आठ तत्व, सब मिलाकर तेतीस तत्व स्पष्ट 
रूप से हुए | यह तत्त्व दृश्य हैं और तू अपने को इनके 
जानने वाला द्रष्टा जान। तू इन किसी में भी नहीं, 
वरन इनसे भिन्न है, इसका प्रमाण वेदों में भी मिलता 
है। 

जगद्गुरु शंकराचार्य ने भी अपने “वाक्यवृत्ति नामक 
ग्रन्थ में शरीर से आत्मा की भिन्नता का प्रतिपादन 
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किया है - | अगि 
घटद्रष्टा घटाद्भिन्नः सर्वथा न घटो यथा। _ जाट 
देहद्रष्टा तथा नाहामित्यैव घारयेन।। ८।। चल 


अर्थात्‌- जैसे घट का द्रष्टा घट से भिन्न है और ' जां 
किसी प्रकार भी घट नहीं होता, वैसे ही देह का द्रष्टा ' किन 
आत्मा भी देह से भिन्न होने के कारण देह नहीं हो ' आत 
सकता । ऐसा विश्वास देहधारियों को कर लेना चाहिए। _ वाळ 

हे शिष्य! जैसे घट का निर्माण जिन पंचमहाभूतों से ' | 
हुआ है, वैसे ही तेरे शरीर का निर्माण भी उन्ही पंच ` किर 
महाभूतो से हुआ है। इसलिए घट के समान यह भी ' अज 
जड़ और दृश्य मात्र है। यदि शंका करो कि घट तो | शिष 
जैसा बनाया जाता है, वैसा ही रहता है, वह कभी ' आः 
बढ़ता नहीं, किन्तु शरीर तो नित्यप्रति बढ़ता रहता हे विव 
तथा घट से विपरीत चैतन्यता भी उसमें दिखाई देती | 
है, फिर यह कैसे माना जाये कि शरीर भी घट के 
समान जड़ है? तो उसका समाधान यह है - 

शरीर के बढ़ने मात्र से उसे चैतन्य नहीं मान लेना | त 
चाहिए। जैसे भीत पर ईट चढ़ाते रहें तो वह बढ़ती | शरै 
जाती अथवा घूरे पर कूड़ा तो नित्य डालें, पर उठावे | 
नहीं तो कूड़े का ढेर भी बढ़ता जाता है। वैसे ही शरीर | 
भी अन्न आदि के आहार द्वारा बढ़ता जाता है। जैसे ह प 


A 
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' अग्नि के संयोग से गर्म हुए लोहे में ज्वलन शक्ति आ 


जाती है, वैसे ही आत्मा के संयोग से इनमें भी 
चलने-फिरने, खाने, बैठने, उठने आदि की शक्ति आ 
जाती है। इसी से इसमें चेतन्यता की प्रतीति होती है। 
किन्तु यथार्थ में यह चैतन्य नहीं, वरन्‌ जड़ है और 
आत्मा इससे भिन्न चैतन्य और कभी भो न मरने 
वाला है। 

शंका- हे गुरुदेव! मैने जन्म लिया है और फिर 
किसी दिन मरण को भी प्राप्त हूँगा, तब आप मुझे 
अजर-अमर क्यों बताते हैं? गुरु ने समाधान किया 
शिष्य! आचार्य यास्क ने शरीर के छः: विकारो को 
आत्मा के विकार नहीं माना है। निम्न दोहे में उन छः 
विकारों पर प्रकाश डालता हूँ - 

जायते अस्ति वर्द्धते विपरिणमते जौय | 

अपक्षीयते विनश्यति षटविकार कहि सोय ।। ६।। 

टीका- यह शरीर जन्मता, स्थित होता, बढ़ता, 
तरुण होता, वृद्ध होता और मर जाता है। इस प्रकार 


' शरीर के यह छः विकार कहे गये हैं। 


स्थूल देह के विकार 
अब नीचे के दोहे में आत्मा के अधिकारी होने की 


' बात कहते हैं- 
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ए षट्‌ विकार देह ने कह्या तु पोते निर्विकार। 
गुरु वाक्ये विश्वास करि अनुभव मन माधार।। १०|| 

टीका - उपर्युक्त छः विकार स्थूल देह के हैं, 
किन्तु तू स्थूल देह न होकर निर्विकार है। इस गुरु 
वाक्य पर विशवास करता हुआ उनके अनुभवों को मन 
में धारण कर। 

जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और उस घड़े में जो 
आकाश (शून्य) रहता है उसे घटाकाश कहते हैं। यद्यपि 
वह आकाश पहिले भी था और भविष्य में भी रहेगा, 
वह कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है, जबकि घड़े को 
तभी जानते हैं जबकि वह बन जाता है। पहले घड़े को 
बनाते, फिर बढ़ाते और फिर पका कर तैयार करते हैं, 
तब वह घड़े के रूप में होता है। और जब वह चोट या | 
ठोकर को प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है तब भी आकाश. 
में कोई विकार नहीं होता वैसे ही यह शरीर जन्मता, 
पोषित होता, बढ़ता, युवावस्था प्राप्त करता, बूढ़ा होता 
और अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर तू जो. 
आत्मा है वह असंग, विकार--रहित होने के कारण 
यथावत रहता है। वह न जन्मता, न मरता है। मीता में | 
भी कहा है - F 


न जायते ्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वान भूयः। ` ` 
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अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणों न हन्यते हन्यमाने 
शरीरे ।।६।। 
-गीता २।२० 

अर्थात्‌ - वह आत्मा न कभी जन्मता और न 
कभी मरता ही है।इस प्रकार यह कभी उत्पन्न हुआ न 
भविष्य में उत्पन्न होगा। क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, 
सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी 
यह नहीं मारा जाता | इस प्रकार गीता ने भी आत्मा में 
उक्त छः विकारों का अभाव प्रदर्शित किया है। इसलिए 
हे शिष्य! तू गुरु वाक्यों पर विशवास रखकर अपने को 
निर्विकार शुद्ध आत्मा होना अनुभव कर | ऐसा विश्वास 
होने पर फिर तू बन्धन में नहीं पड़ेगा । 
सद्गुरु द्वारा प्रबोधित शिष्य को जब यह शंका हुई 
कि यदि मैं स्थूल शरीर नहीं हू तो सूक्ष्म शरीर हो 
सकता हूँ। तब उसने गुरु से जो निवेदन किया वह 
निम्न दोहे में कहते है- 

स्थूल देह ते हूँ नहीं सूक्ष्म देह हूँ जाण। 
सद्गुरु कहें तें तूँ नहीं लिंग दृश्य बखाण ।/११।। 
टीका - शिष्य ने कहा कि हे गुरुदेव! आपके 
उपदेश से यह तो समझ गया कि मैं स्थूल देह नहीं हूँ, 


Fs. किन्तु मुझे प्रतीत होता है कि में सूक्ष्म देह हूँ। इस पर 
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गुरु ने कहा-कि नहीं, तू सूक्ष्म देह अर्थात्‌ लिंग देह भी 
नहीं है, वह लिंग देह भी तेरा दृश्य है और तू उसका 
भी द्रष्टा है। गुरुमुख से संक्षेप में यह सुनकर कि तू | 
लिंगदेह भी नहीं है, शिष्य ने पुन: जो प्रश्न किया, वह 
इस चोपाई में वर्णित हैं - 

स्वामी स्थूल देह हूँ नहीं । 

पण सूक्ष्म देह ते हूँ सही ।। 

गुरु कहे ते तुं केम थईस भाई । 

प्रथम नी पेटे विचारों जाई ।।२।। | 

टीका - शिष्य ने निवेदन किया कि हे स्वामिन्‌! मैं 
स्थूल देह नहीं हूँ यह विश्वास तो मुझे हो गया | क्योंकि 
स्थूल देह पंच महाभूतों के पच्चीस तत्वों का समूह 
मात्र है। इसकी उत्पत्ति रज-वीर्य जैसे निकृष्ट पदार्थ 
से हुई है और मल, मूत्र, मांस रक्त पीव आदि अनेक 
दूषित एवं दुर्गन्धित पदार्थ इनमें भरे हुए हैं। | 

इसके संग से वस्त्रादिक स्वच्छ पदार्थ भी मलीन | 
हो जाते हैं, इसलिए मैं अपवित्र स्थूल शरीर तो नहीँ | 
हो सकता | अवश्य ही मैं इसका द्रष्ट हूँ, किन्तु स्थूल | 
शरोर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, वह तो में ही हूँगा। | 
क्योंकि स्थूल शरीर के सभी व्यवहारों का सम्पादन | 
सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होता है और प्राणवान सूक्ष्म | 


NTS = 


र! ड | 


कि 


[मूह 
दार्थ 
नेक 


शीन | | 
नहीं | 


थूल 


गा। | 
दन { 
क्ष्म [i 
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शरीर से ही जड़ स्थूल शरीर जीवित रहता है। जब 
सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकल जाता है तभी, 
स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। उससे यही विश्वास 
होता है कि मैं सूक्ष्म शरीर अवश्य हूँ। 

गुरु बोले, -हे वत्स! तू सूक्ष्म शरीर भी कैसे हो 
सकता है? क्योंकि स्थूल शरीर के समान वह भी तो 
जड़ है | फिर सूक्ष्म शरीर भी तो पंच महाभूतो का ही है, 
इसलिए भी वह तू नहीं हो सकता | तू उनका भी द्रष्टा 
तथा उससे भी भिन्न आत्मा है। ऐसा समझना ही तेरे 
लिए श्रेयस्कर है। 

शिष्य ने कहा गुरुदेव! यदि मैं सूक्ष्म देह भी नहीं हूँ 
सूक्ष्म देह का वर्णन तो बताइये कि वह कितने और 
किन-किन तत्त्वों से उत्पन्न हुआ है? 

सूक्ष्म देह वर्णन 

गुरु बोले-हे शिष्य! यह अपचीकरण पंच महाभूतों 
के सत्तरह तत्त्वों का समूह है, जिनमें पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण .मन और बुद्धि है। श्रोत्र, 
त्वचा, चक्षु, जिहवा, वाक्‌ , पाणि, उपस्थ और गुद यह 
पंच कर्मेन्द्रिय, प्राण, अपान, समान, उदान और ध्यान 
यह पंच प्राण, संकल्प-विकल्प रुप वृत्ति वाला मन 
तथा निश्चय रूप वृत्ति वाली बुद्धि है। अपंचीकृत पंच 
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महाभूत वे हैं, जिनका पंचीकरण न हुआ हो।वे अपंचीकृत | 
पंच महाभूत ही सूक्ष्म भूत तथा पंच तन्मात्रा भी कहे ! म्र 
जाते हैं। 
अब इन सत्रह तत्त्वों को विस्तार पूर्वक बताते हैं। लेन 
पहिले ज्ञानेन्द्रिय पंचक के पाँचों तत्त्वों के विषय में का 
सुनो- 
श्रोत्र अर्थात्‌ कानों का कार्य शब्दों को सुनना है। ' चल 
इसके अमाव में मनुष्य कुछ सुन नहीं सकता । 
त्वचा से ठण्डे, गर्म, कड़े, मुलायम आदि का स्पर्श | कर 
जाना जाता है। यह न हो तो स्पर्श-ज्ञान ही नहीं हो अर 
> . सकता। 
चक्षु अर्थात्‌ नेत्र से मनुष्य को रूप दिखाई देता है। ' मल 
यदि यह न हो तो कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। 
जिहूवा से खट्टे, मीठे, कसैले आदि स्वादों को 
जाना जाता है। इसके अभाव में किसी प्रकार का ' में: 
स्वाद जानना संभव नहीं | 
घ्राण से सुगन्ध दुर्गन्ध का ज्ञान होता है। यदि यह का 
न हो तो वस्तु में कैसी गन्ध है इसका पता नहीं लगाया का 
जा सकता। तीर 


अब पंच कर्मेन्द्रिय और उनके कार्यो पर प्रकाश आँ 
डालते हैं- 


|] 
E 
ह 
s 


र 
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वाक्‌ अर्थात्‌ वाणी का कार्य बोलना । इसके अभाव 


' में मनुष्य मूक रह जाता है। 


पाणि अर्थात्‌ हाथ का कार्य आदान-प्रदान यानी 
लेना-देना, क्रिया करना है। इसके अभाव में मनुष्य 


| कोई कार्य नहीं कर सकता। 


पाद यानी पाँव का कार्य आवागमन है। इसके बिना 
चलने-फिरने का कार्य असम्भव है। 

उपस्थ का कार्य मूत्र विसर्जन और रति-भोग 
करना है। यदि यह न हो तो मनुष्य प्रजनन कार्य में 
असमर्थ होता है। 

गुदा का कार्य मल का त्याग है। इसके बिना 
मल-त्याग संभव नही है। 

अब पंच प्राण व्याख्यान करते हैं। 

प्राण वायु, हृदय स्थान में रहता है । यह दिन रात 


' में इक्कीस हजार छ: सौ श्वासोच्छ्वास करता है।. 


समान वायु गुरु का स्थान नाभि रहता है। इसका 
कार्य गल-त्याग कराना है। यह खाये-पिये अन्नादि 


' का जठराग्नि में पाक करता है | उस परिपक्व अन्न के 


तीन भाग होते - स्थूल, सूक्ष्म और मध्यम। उसका 


' अति सूक्ष्म अंश हृदय स्थान में पहुँचकर मान-बुद्धि 


' का पोषण करता है। जल का सूक्ष्म अंश प्राण को पुष्ट 
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करता तथा अन्न-जल से बचे हुए स्थूल अंश शर 
मल-मूत्रादि बनकर गुद, उपस्थ एवं रोमकूपो से होका के: 
बाहर निकल जाते हैं। अन्न-जल का मध्यम रस रू सब 

अंश इस वायु के द्वारा देह के प्रत्येक अवयव में जात 
है। यदि वह अंश किसी अवयव में नही पहुँचता तो वा. रूप 
अपुष्ट रह जाता है। इस प्रकार इस वायु का काई कर 
अन्न-जल के रसों को नाड़ियों के द्वारा रोम-रोम+ में: 
प्रविष्ट करना है। विष 
उदान वायु कण्ठ स्थान में रहता है। इसका कार इस 

खाये-पिये अन्न के पृथक-पृथक विभाग करना औ 
हिता नाम की अत्यन्त सूक्ष्म कण्ठस्थ नाड़ी द्वारा सवण आ 

दिखाना एवं हिक्का उत्पन्न करना है। 

व्यान वायु यह देह के सभी अवयवों में विद्यमार मृत 
रहकर सभी सन्धियों को मोड़ता है। भू 
अब मन और बुद्धि का व्याख्यान करते है- व्य 

मन के द्वारा संकल्प-विकल्प एवं स्फुरण होता है 
इससे अन्तःकरण के स्फुरण कार्य के करने, न करै है। 


का विचार होता है। खे 
बुद्धि का कार्य किसी भी संकल्प-विकल्प क॑ की 
निश्चय करना है। को 


| 
हे शिष्य! इस प्रकार के इन सत्रह तत्त्वों से सूक्ष ९ 


गा र व 
का कां 
[--रोम १ 


का का! 
रना औं 
[रा स्व 


ल्प 4 


से सू&# 
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शरीर बनता है।यह सभी तत्त्व अपंचीकरणा पंच महाभूतो 
के हैं, तेरे नहीं हैं। तू तो इन सबका द्रष्टा तथा इन 
सबसे भिन्न है। 

हे वत्स! इन्द्रियों के पाँच विषय हैं-शब्द, स्पर्श 
रूप, रस और गन्ध । यह पाँचों विषय बन्धन को प्राप्त 
कराने वाले हैं। इनमें से प्रत्येक विषय ऐसा है जो अपने 
में आसक्त जीव को नष्ट करने में समर्थ है, तब पाँचों 
विषयों में आसक्त जीव का नाश क्यों नहीं होगा? 
इसलिए इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है। 

शिष्य ने पूछा- हे गुरुदेव! किस-किस विषय की 
आसक्ति से कौन-कौन जीव नाश को प्राप्त होता है? 

गुरु ने कहा- हे शिष्य! शब्द में आसक्त हरिण की 


विद्यमाः मृत्यु हो जाती है। व्याघ्र द्वारा बजाई गई वीणा के स्वरों 


में जब हरिण अपना तन-मन भूल जाता है, तभी 
व्याघ्र उसे पकड़ता या मार डालता है। 

हाथी स्पर्श की आसक्ति के कारण बन्धन में पड़ता 
है। हाथी को पकड़ने वाले पुरुष एक विशाल गढ़ा 
खोदकर उसे निर्बल बांस आदि से पाटते और काष्ठ 
की हथिनी बनाकर उस पर खड़ी कर देते हैं। जब 
कोई हाथी उधर से निकलता हुआ उस हथिनी को 
देखता हे तो उसका स्पर्श करने के लिए वहा जाकर 
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गड्ढे में फॅस जाता है। इस प्रकार हाथी बन्धन में, ड 
पड़ता या हाथी-दांत के लोभी व्यापारियों द्वारा मारा पः 
जाता है। थे 
रूप के दीवाने पतंगे दीपक की ज्योति पर दौड़ अं 
कर जाते और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह तो तू भी ङ 
नित्य प्रति देखता होगा। तू 
रस के लोभ में मछली मारी जाती है। मछेरा उसे है 
पकड़ने के लिए अपनी वंशी में कोई खाद्य वस्तु लगाकर 
जल में छोड़ता है, तब मछली उसे खाने के उद्देश्य वि 
से जैसे ही निगलने को होती है, वैसे ही मछेरा वंशी को. उ 


खीचता है। जिससे वंशी का कांटा उसके मुख में छिद 
जाता है और मछली वंशी के साथ खिंची चली आती से 
है। बाद में मछेरे उसे मार डालते हैं। प्रा 
गन्ध की आसक्ति में भ्रमर नष्ट होता है। यह वि 

कमल की सुगन्ध में ऐसा अचेत हो जाता है कि उसे 
सूर्यास्त होने पर कमल पुष्प के बन्द होने का भी ध्यान ' र्क 

नहीं रहता और उसमें बंद हो जाता है। वह काष्ठ में 
छेद करने की इच्छा शक्ति होते हुए भी गन्ध की 3 
आसक्ति में कमल की पंखड़ियों को नहीं छेदता और | | वा 
तब तक कोई हाथी आकर उस कमल को तोड़कर पे 
खा लेता है उसके साथ ही भ्रमर का भी नाश हो जाता से 

f 


ह 


रे । 
न्धन में | 
रा मारा 


पर दौड़ 
तू भी 


रा उसे 
जगाकर 
उद्देश्य 
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है। इस प्रकार मैं उन पाँचों विषयों का व्याख्यान तेरे 
प्रति कर चुका हूँ। पहिले जो पच्चीस तत्त्व बताये गये 
थे, वे पंच महाभूतं के सात्विक, राजस और तापस 
अंश से प्रकट हुए हैं। तू यह भले प्रकार समझ ले कि 
उन तत्त्वों से तेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि न तो 
तू उनका है, न वह तेरे है। तू तो उन सबका द्रष्टा मात्र 
है। 

शिष्य ने पूछा-हे गुरुदेव! उन तत्त्वों में से कौन, 
किन महाभूत के सात्विक, राजस या तामस अंश से 
उत्पन्न हैं? यह कृपा करके बताइये | 

गुरु बोले-हे शिष्य! पंच महाभूतों के सात्विक अंश 
से अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रिय हुई । राजस अंश से पंच 
प्राण और कर्मेन्द्रिय हुई तथा तामस अंश से पाँच 
विषय हुए | 

शिष्य ने जिज्ञासा की-इनका पृथक-पृथक वर्णन 
कीजिए गुरुदेव! 

गुरु ने कहा-आकाश के सात्विक अंश से 
अन्तःकरण और श्रोत्र, राजस अंश से व्यान वायु और 
वाक्‌ तथा तामस अंश से शब्द की उत्पत्ति हुई । वायु 
के सात्विक अंश से मन और त्वचा, राजस अंश से 
समान वायु और पाद तथा तामस अंश से विषय 
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रा ४ 
उत्पन्न हुआ | तेज के सात्विक अंश से बुद्धि और चक्षु, £" 


राजस अंश से उदान वायु और पाणि तथा तामस _ 


अंश से रूप हुआ | जल के सात्विक अंश से चित्त और 
जिव्हा, राजस अंश से प्राण और उपस्थ तथा तामस 
अंश से रस उत्पन्न हुआ | पृथ्वी के सात्विक अंश से. 5 
अहंकार और घ्राण, राजस अंश से अपान वायु और र 
गुदा तथा तामस अंश से गन्ध की उत्पत्ति हुई । 
शिष्य ने पूछा- हे आचार्य! अन्तःकरण और पंच 
ज्ञानेन्द्रिय को आपने पंच महाभूतों के सात्विक अंश से ब 
3 उत्पन्न बताया है, सो कैसे बताया? र 
गुरु ने कहा-वत्स! 'सत्वात्संजायते ज्ञानम्‌” अर्थात्‌ 


सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, यह भगवद्‌ गीता का पि 
कथन है। मन, बुद्धि आदि अन्तःकरण से सुख-दुःख 
आदि जाना जाता है तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय से विषयों का 
ज्ञान होता है। इस अनुभव से तथा गीता के उक्त श 
प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि अन्तःकरण और पंच र 
ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति पंच महाभूतों के सात्विक भाग से भे 
होती है। 

शिष्य ने पूछा- हे गुरुदेव! पंच प्राण और पंच 
कर्मेन्द्रिय की उत्पत्ति पंच महाभूतो के राजस भाग से | 
कैसे हुई है? 


A al mf 


गुरु ने कहा- हे शिष्य! जैसे रजोगुण से क्रिया 


होती है, वैसे ही पाँच प्राण और पाँच कर्मन्द्रिय से होती 


है। इससे उन्हें पंच महाभूतों के राजस भाग से उत्पन्न 
समझना चाहिए । 

शिष्य बोला-हे गुरो! पंच महाभूतों के तामस अंश 
से पंच विषयों की उत्पत्ति का क्या कारण है? 

गुरु ने समझाया- पाँचों विषय ज्ञान-रहित एवं 
जड़ हैं, इसलिए उन्हें पंचमहाभूतों के तामस अंश से 
उत्पन्न हुआ समझ | हे शिष्य! तू इन सभी तत्त्वों का 
ज्ञाता होने से द्रष्टा है, इसलिए यह तेरे नहीं, वरन्‌ पंच 
महाभूतों के है। तू तो उन सबका साक्षी, उन सबसे 
भिन्न तथा अकर्ता और अभोक्ता है। 

शिष्य ने पूछा- हे आचार्य! आप ने मुझे अकर्ता 
अभोक्ता एवं साक्षी कहा है। मुझे यह बताइए कि इस 
शरीर में कर्त्ता कौन है? सुख-दुःख का भोक्ता कौन _ 
है? वह भोक्ता किस-किस स्थान पर सुख-दुःख का 
मोगने वाला है? यह सब मुझे समझाने की कृपा कीजिए । 

गुरु बोले-हे शिष्य! इस शरीर में जो अन्तःकरण 
हैं, वे कर्ता और भोक्ता हैं | पंच प्राण उनके वाहन, पंच 
ज्ञानेन्द्रिय उनके द्वार, पंच विषय उनके भोग तथा पंच 


' कर्मेन्द्रिय उनके सेवक हैं।तू इन सब का ज्ञाता, अकर्ता 
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तथा असंग आत्मा है। | पद 
शिष्य ने कहा-हे गुरो! आपने यह विवरण मुझे दुः 
संक्षेप में बताया है। मैं इस सबको विस्तृत रूप से जा 
जानना चाहता हूँ। 
गुरु बोले-अच्छा तो सुन। आकाश का तत्त्व जो. रूप 
अन्तःकरण है, वह कर्त्ता और भोक्ता है। वह ब्यान रूप. औः 
वाहन पर चढ़कर श्रोत्र द्वार में पहुँचकर शब्द रूपी सुर 
सुख-दुःख भोगता है अर्थात्‌ कानों के द्वारा अनुकूल उप 
शब्द सुनने से सुख और प्रतिकूल शब्द सुनने से दुःख पृथ 
प्राप्त करता है। वाणी रूप सेवक अन्तःकरण की सेवा वार 
करने वाला है। है। 
वायु का तत्त्व मन कहा है, वह कर्त्ता-भोक्ता रूप | हे! 
से समान वायु रूप वाहन के द्वारा त्वचा द्वार में पहुंचकर उव 
स्पर्श रूप विषय सुख को भोगता है। हाथ रूप सेवक 
उसकी सेवा में तत्पर रहता है अर्थात्‌ वही गर्मी में पंखा ' अः 
करना, सर्दी में वस्त्र से ढकना आदि कार्यो को करता _ यह 
है। अनुकूल स्पर्श में सुख और प्रतिकूल स्पर्श में दुख रू] 
भोगता है। ह उ२ 
तेज का जो तत्त्व कर्त्ता और भोक्ता रहा है, वह | ६। 
उदान वायु का रूप वाहन पर चढ़कर चक्षु रूप द्वार में | 
पहुचकर रूप को ग्रहण करता है। उस समय प्रिय | 


fl 


j 


आ 


ड [पञ्चीकरण] हि 


पदार्थ देखने से सुख और अप्रिय पदार्थ देखने से 
दुःख होता है। पाँव रूप सेवक उसे दिखाने के लिए ले 
जाता हुआ सेवा करता है। 

जल का तत्त्व चित्त कर्त्ता-भोक्‍्ता के रूप में प्राण 
रूप वाहन पर आरूढ़ होकर जिहवा द्वार पहुँचता है 
और रस को भोगता है। वही मधुरादि प्रिय रसों से 
सुखी और कटु आदि अप्रिय रसों से दुःखी होता है। 
उपस्थ रस का त्याग करके उसकी सेवा करता है। 
पृथ्वी का अहंकार तत्त्व कर्ता-भोक्ता आदि अपान 
वायु पर चढ़ता और घ्राण द्वार से गन्ध का भोग करता 
है। वह सुगन्ध से सुखी और दुर्गन्ध से दुःखी होता है। 
हे शिष्य! तू इन सबका ज्ञाता एवं अभोक्ता है, अतः 
उक्त तत्त्वों के सुख-दुःख व्याप्त नहीं करते। 

गुरु बोले- हे शिष्य! आकाश के पांच तत्त्व 
अन्तःकरण, व्यान, श्रोत्र, वाचा और शब्द कहे गये हैं। 
यह आकाश से कैसे हुए? यह बताता हूँ-देखो-स्फुरण 
रूप अन्तःकरण हृदयाकाश से उत्पन्न होता है तथा 


' उसी में लीन हो जाता है, इसलिए इस आकाश कहते 
है हैं। 


शरीर के सभी अवयवों में आकाश के समान व्यापक 
होने के कारण "व्यान आकाश का है, यह सिद्ध होता 
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है। | स्प 
आकाश के गुण शब्द को सुनने वाली होने से तेज 
श्त्रेन्द्रिय आकाश की मानी गई है। | तथ 
आकाश के गुण शब्द का उच्चारण करने वाली. जार 
होने से वाक्‌ इन्द्रिय आकाश की है। तो 
आकाश का प्रत्यक्ष गुण होने के कारण 'शब्द' | 
आकाश का स्पष्ट है। यह 


हे शिष्य! वायु के भी पाँच तत्त्व हैं-मन, समान, काः 
त्वचा, पाणि और स्पर्श। इनमें मन वायु के समान | 
चंचल होने के कारण वायु का सिद्ध होता है। का 
समान वायु तो साक्षात्‌ वायु है ही। त्वचा वायु के 
युण स्पर्श का अनुभव करती है, इसलिए वायु की है। यह 
पाणि अर्थात्‌ हाथ से वायु के गुण स्पर्श का ज्ञान श्रुर 
होता है, इसलिए यह वायु की है। स्पर्श तो वायुका ` 
गुण माना ही जाता है। bed 
तेज के भी पाँच तत्त्व हैं-बुद्धि, उदान, चक्षु, पाद जल 
और रूप | इसको तेज के मानने में जो कारण है उन्हें 
कहता हूँ- 
बुद्धि स्वयं ही तेजमयी होमे से तेज की अंश है। k 
उदान कण्ठ में अन्न-जल को विभाजित करके 
जठराग्नि में ले जाता है, इसलिए यह भी तेज का ' पण 


f — RRS. 


र [पञ्चीकरण] 

' स्पष्ट है। चक्षु तेज के गुण रूप को देखने वाली होने से 
' तेज की है। पाद (पाँव) में विशेष रूप से गर्मी रहती है 
' तथा इसके द्वारा तेज का गुण रूप देखने के लिए 


जाया जाता है, इसलिए यह भी तेज का है और रूप 


' तो तेज का गुण है ही। 


इसी प्रकार चित्त, प्राण, जिव्हा, उपस्थ और रस, 
यह पाँच तत्त्व जल के हैं। इन्हें जल को मानने के जो 
कारण हैं, वह भी बताता हूँ- 

चित्त जल के तुल्य द्रवीभूत होने के कारण जल 
का भाग होना सिद्ध है। 

प्राण वायु सदा जल के साथ ही रहता है, इसलिए 
यह जल का मानना चाहिए | “जलमय प्राण” कहकर 
श्रुति भी इसमें प्रमाण है। 

जिहूवा रस को ग्रहण करती है। रस जल का ही 


' गुण है, तथा जिहूवा सदा गीली रहती है, इसलिए 


जल की है। 
उपस्थ द्वारा मूत्र रूप जल का त्याग करता है, 


' इसलिए यह भी जल का है। 


रस तो प्रत्यक्ष रूप से जल का गुण है ही। 
अहंकार, अपान, घ्राण, गुद और गन्ध, यह पाँच 


तत्त्व पृथ्वी के हैं। इन पाँचों के पृथ्वी तत्त्व होने का 
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कारण भी कहता हू- | गुदा 
अहंकार पृथ्वी के समान भारी और जड़ होने के ' क्या 


कारण पृथ्वी का ही समझा जाता है। । पर्च्च 
अपान मल को बाहर निकालता है और मल पृथ्वी ' र 
का अंश है। इसलिए अपान पृथ्वी का है। | पंच ` 
घ्राण पृथ्वी के गुण गन्ध का अनुभव करने वाला कार 
होने से पृथ्वी का ही मानना चाहिए। मैने 
गुदा पृथ्वी के अंश मल का त्याग करती है, इसलिए को ९ 
पृथ्वी की है। | प्रका 
गन्ध पृथ्वी का प्रत्यक्ष गुण है ही। ' यही 


हे शिष्य! इस प्रकार मैंने पंच महाभूतों के पच्चीस हैं य 
तत्त्वों का कारण बताया । तू इन सबका जानने वाला, ' भौति 
उन तत्त्वो से भिन्न निर्विकार एवं असंग आत्मा है। तथा 

शिष्य ने कहा-गुरुदेव! पहले तो आपने आकाश के. 
तत्त्व अन्तःकरण, वायु के तत्त्व पंच प्राण, तेज के तत्त्व | तत्त्व 
पंच ज्ञानेन्द्रिय, जल के तत्त्व पंच कर्मेन्द्रिय और पृथ्वी . मुझे 
के तत्त्व पंच विषय कहे थे। किन्तु अब आपने उन्हें हः 
अन्य-अन्य रूप में वर्णन किया है अर्थात्‌ आकाश के | पर 
अन्तःकरण, व्यान, श्रोत्र, वाक्‌ और शब्द, वायु के और 
मन, समान, त्वक्‌ पाणि एवं स्पर्श, तेज के बुद्धि उदान, य 
उपस्थ और रस तथा पृथ्वी के अहंकार,अपान, घ्राण, | 


ड [ [पञ्चीकरण 5१ 
¦ गुदा और गन्ध बताये हैं। इस भिन्न वर्णन का कारण 
ने के | क्या है? फिर आप कभी सत्रह तत्त्व बताते हैं, कभी 
' पच्चीस कहते है, इसका भी कारण बताइये? 
पृथ्वी गुरु बोले- हे शिष्य! वेदान्त ग्रन्थों में अपंचीकृत 
' पंच महाभूतो के सत्रह तत्त्वो के द्वारा ही सूक्ष्म शरीर 
वाला का उत्पन्न होना कहा है। उन्हीं सत्रह तत्त्वो का वर्णन 
मैने पहले किया है।यह पच्यीस तत्त्वों का वर्णन मुमुक्षुओं 
लिए _ को स्थूल रूप से समझाने के उद्देश्य से ही विभिन्न 
' प्रकार से कहा है। इन सबके कथन से मुख्य रूप में तो 
' यही समझना चाहिए कि बताये हुए सभी तत्त्व भौतिक 
च्यीस हैं यह आत्मा से भिन्न एवं दृश्य है, जबकि आत्मा 
वाला, ' भौतिक, दृश्य या विकार रूप नहीं है। वह तो निर्विकार 
है। ' तथा अविनाशी है। 

शके ' शिष्य ने कहा-गुरुदेव! आपने सूक्ष्मदेह के पच्चीस 
'तत्त्व तत्त्व यहाँ कहे है, पहिले सत्रह भी कहे थे। इसलिए 
पृथ्वी ' मुझे स्पष्ट बताइये कि यथार्थ में कितने तत्त्व हैं? 
उन्हें. गुरु बोले- हे वत्स! वेदादि शास्त्रों में अनेक स्थानों 
श के पर पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच प्राण तथा मन 
यु के | और बुद्धि को मिलाकर एक, इस प्रकार सोलह तत्त्व 
दान, ) माने हैं। कहीं मन और बुद्धि को पृथक-पृथक कर 
प्राण, सत्रह तत्त्व कहे हैं। कहीं इन तत्त्वों के साथ चित्त और 
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अहंकार जोड़कर उन्नीस बताये हैं। कहीं अष्टपुरी के 
सत्ताईस तत्त्वों के योग से सूक्ष्म शरीर को सत्ताईस 
तत्त्वों से बना हुआ कहा है। | 


शिष्य ने पूछा-गुरुदेव! आपने अष्टपुरी के जो ' 


सत्ताईस तत्त्व बताये हैं, वे क्या हैं? मुझे इसे स्पष्ट 
रूप से समझाने की कृपा कीजिए। । 

गुरु ने कहा- हे शिष्य! पंच ज्ञानेन्द्रिय की एक पंच 
कर्मन्द्रिय की द्वितीय, चार अन्तःकरण की तृतीय पंच 
प्राण की चतुर्थ, पंचमहाभूतों की पंचम, अविद्या की 
षष्ठ, कर्म की सप्तम और कर्म की अष्टम पुरी होती. 
है। इस प्रकार आठ पुरियों में सत्ताईस तत्त्वों का होना 
स्वीकार किया गया है। यह सभी तत्त्व जड़, विकारी, 
अनात्म एवं दृश्य हैं तथा तू इन सब तत्त्वों का द्रष्टा 
इनसे भिन्न है। | 

शिष्य ने शंका प्रकट की-आचार्यवर! सूक्ष्म शरीर 
के भिन्न-भिन्न तत्त्वों का भिन्न-भिन्न रूप से निरूपण | 
किया जाने के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनमें 
से किस को मानना चाहिए? इसलिए इस विषय में । 
मुझे ठीक प्रकार बताने की कृपा कीजिए कि यह. 
भिन्न-भिन्न संख्या क्यों कही गई है? | 

गुरु ने कहा-इस सब में अपनी-अपनी मति | 


युरी र | | 
ताईस| 


के जो 
स्पष्ट 
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विशेष कारण है। तुझे तो यह उचित है कि तेरी समझ 
में इनमें से जो-जो भी पंच महाभूतों के विकार रूप 
प्रतीत हों, उन-उन को अनित्य एवं बन्धन का कारण 
समझकर छोड्ता चला जा। उन तत्त्वों से निर्मित सूक्ष्म 
शरीर भी पंचमहाभूत का विकार है और आत्मा 


' संग-रहित, जरा-मरण-रहित, सच्चिदानन्द स्वरूप 


के पच | 
य पंच 


है इसलिए जिसे भी तू अपने से भिन्‍न मान सके उसी 
संख्या को सही मान ले | इस प्रकार उन सब परिणामी 


' और जड़ तत्त्वों का त्याग करते हुए परिणाम-रहित 
, और चैतन्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। _ 


सूक्ष्मदेह के तीन कोशों का वर्णन 
हे शिष्य! स्थूल देह के अन्नमय कोश रूप होने के 
समान, इस सूक्ष्म देह में भी प्राणमय, मनोमय और 


' विज्ञानमय नामक तीन कोश हैं, किन्तु तू उन कोशों से 


परे है। मैं तुझे उन कोशों के विषय में पृथक-पृथक 
रूप से समझाता हूँ- 

पंच प्राण और पंच कर्मेन्द्रिय दोनों को मिलाकर जो 
दस तत्त्व हुए, उनका प्राणमय कोश होता है। अथवा 
पाँच प्राण और पाँच उपप्राण के मिलने से प्राणमय 


कोश बनना समझो । 6 
शिष्य ने कहा-गुरुदेव! आपने पाँच प्राणों के विषय 
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में तो मुझे बताया था, किन्तु उपप्राणों के विषय में कुछ | 
न बताने से, उनकी जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए 
उनकी पूरी जानकारी देने की कृपा कीजिए। | तूउ 
गुरु ने कहा-वत्स! पाँच उपप्राणों के नाम नाग, है। 
कर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय हैं। इनमें से प्रत्येक 
की क्रिया भिन्न-भिन्न है, यथा- है, 
नाग से डकारे आती हैं, कर्म से नेत्र खुलते हैं तथा. इस 
बन्द होते है।, कृकल से छींकें और देवदत्त से जँभाईयाँ, सक 
आती हैं तथा धनंजय समूचे शरीर में विद्यमान रहकर | 
उसे पुष्ट करता और मृत्यु होने पर मृत देह को फुला | सुन 
देता है। ' आत 
यह दसें प्राणवायु होने से इन्हें प्राणमय कोश कहा ' पिप 
गया है। यह दसों आत्मा को आवरण रूप से उसी, स्वः 
प्रकार ढके हुए रहते हैं जिस प्रकार कि म्यान को. संग 
तलवार ढके रहती है इसलिए इनको कोश कहा जाता अप 
है।किन्तु तू इस कोश का द्रष्टा एवं साक्षीरूप से भिन्न) सद्‌ 
आत्मा है। ॥ उस 
इसी प्रकार प्राणमय कोश के भीतर मनोमय : | अव्‌ 
की स्थिति है। यह मनोमय कोश पाँच ज्ञानेन्द्रिय और) और 


मन के योग से होता है। तू इस कोश से भी भिन्न, मम 
इसका द्रष्टा है। 


|] हि 
इस मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश है। 
यह पंच ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि इन छः तत्त्वों से बना है। 
तू उस कोश का भी ज्ञाता, किन्तु उससे भिन्न आत्मा 
है। 

हे शिष्य! तू इस प्रकार सूक्ष्म देह से नितान्त पृथक 
है, तू कोश रूप सूक्ष्म शरीर कदापि नहीं हो सकता | 
इसलिए उसके सुख-दुःख आदि कर्म भी तेरे नहीं हो 
सकते। 

सुख-दुःख आदि अन्तःकरण के और 
सुनना-देखना आदि इन्द्रिय के धर्म हैं। कहना, 
आदान-प्रदान करना आदि कर्मेन्द्रियों के तथा क्षुधा, 
पिपासा आदि स्वभाव प्राण के हैं। इनमें से कोई धर्म या 
स्वभाव तेरा नही है, इसलिए तू अपने को इनसे अलग, 
संगरहित एवं द्रष्टा समझ | 

इस प्रकार किये गये निरूपण को किसी ब्रह्मनिष्ठ 
सद्गुरु की शरण जाकर समझे और तब अपने को 
उस सूक्ष्म देह से पृथक, सत्स्वरूप आनंद स्वरूप, 
अकर्ता. अभोक्ता एवं संग रहित आत्मा समझ ले 
और फिर उस भौतिक एवं अनाम सूक्ष्म शरीर के प्रति 
ममता को सर्वथा छोड़ दे | 
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स्वप्नावस्था का वर्णन आदि 

इस प्रकार सूक्ष्म शरीर का विस्तृत निरूपण करने | किन्त 

के पश्चात्‌ उसकी स्वप्नावस्था के आठ तत्त्वों के कोर 


निरूपणार्थ निम्न चौपाई है- | शरी 
स्वप्न अवस्था कण्ठ स्थान। | है। 
मध्यमा वाचा प्रविविक्त भोग जान।। ५ 
ज्ञान शक्ति सत्वगुण भान। । मेंहै 
उकार मात्रा तैजस अभिमान ।।१३।। | शुम 


टीका - स्वप्न अवस्था का स्थान कण्ठ है। उस | कस्त 
अवस्था में मध्यमा वाणी और प्रतिविक्त (सूक्ष्म) य्‌ 
वासनायुक्त भोग रहता है।ज्ञान शक्ति के साथ सत्त्वगुण | में उ 
की उपस्थिति रहती है। ओंकार की दूसरी मात्रा उकार | में उ 


और तैजस नामक अभिमानी भी उस अवस्था में होता | उन 


है। | किर 

शिष्य ने पूछा-आचार्य जी! स्वप्नावस्था क्या है? | उसः 
इस विषय में बताइये? | ज्यों 

गुरु बोले- हे शिष्य! जाग्रतावस्था में देखे-सुने | संस 
विषयों के अन्तःकरण पर जो संस्कार पड़ते है, उन्हीं | में र 
के योग से निद्रावस्था में नगर, भवन, पर्वत, नदी, | स्वप 
समुद्र, मार्ग, अश्व, हाथी, प्रियजन, परिजन, सुहृद । गिक 
आदि तथा उनसे सम्बन्धित हानि-लाभ, दुःख-सुख | रह 
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आदि दिखाई देते है। वह दृश्य यद्यपि सत्य नहीं होता, 
किन्तु सत्य के समान परिलक्षित होता है।उसी अवस्था 
को स्वप्न कहते हैं। किन्तु वह अवस्था तेरी नहीं, सूक्ष्म 
शरीर की है। तू तो उसे देखने वाला और उससे भिन्न 


| हे। 


इस अवस्था का स्थान कण्ठ में स्थिर 'हिता नाड़ी 


| में है। उस समय वाणी मध्यमा और भोग वासनामय 


| शाक्ष्म होता है। जैसे किसी डिबिया या वस्त्र में केशर, 


। कस्तूरी, कपूर आदि में से कोई सुगंधित वस्तु रख दें 
| तो उस वस्तु के निकाल लेने पर भी डिबिया या वस्त्र 
। में उसकी सूक्ष्म गन्ध रही आती है, वैसे ही स्वप्नावस्था 
। में जाग्रतावस्था के किसी भी भोग के न रहते हुए भी 
। उन भोगों के सूक्ष्म संस्कार बने रहते हैं। इसलिए वे 


किसी रूप में स्पष्ट अथवा मिलकर दिखाईदेते है। 


? | उसमें यह आवश्यक नहीं कि जाग्रतावस्था के भोग 
| ज्यों के त्यों दिखाई दें, वरन्‌ वह किसी अन्य भोग के 
। संस्कारों के साथ परिलक्षित होते हैं| जैसे जाग्रतावस्था 


है. नहीं. में कोई शस्त्र से मारे तो घाव हो जाता है, वैसे 


; द स्वप्नावस्था में कोई शस्त्र मारे तो उससे खून नहीं 


निकलता, वरन स्वप्न के समय की दृश्य की अनुभूति 
रहती है, वरन स्वप्न के समय उस अवस्था में स्वप्न 
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ड | (पज्च 
के पदार्थो को जानने वाली ज्ञान शक्ति के साथ सत्त्वगुण सुखः 
की उपस्थिति रहती है। हेशि 

शिष्य ने शंका की- गुरुदेव! सत्वगुण जाग्रत अवस्था चुका 
में और रजोगुण स्वप्नावस्था में होना बताते हैं, किन्तु | है, तू 
आप स्वप्नावस्था में रजोगुण की उपस्थिति क्यों बताते | २ 


हैं? इस विषय में स्पष्ट समझाने की कृपा कीजिए। | पा 
गुरु बोले- हे वत्स! जाग्रत्‌ अवस्था में सतोगुण का | 


होना कहीं कहीं कहा गया है। वह इसलिए कि जाग्रत | द 
अवस्था में विषयों के ज्ञान रहने, शुभ साधनों की | ह 
s उत्पत्ति होने और अन्तःकरण में मुमुक्ष भाव के जाग्रत £ 
होने पर सतगुरु के उपदेश से आत्मज्ञान की भी | ं 
उपलब्धि हो जाती है, इसीलिए उस अवस्था में सत्वगुण | और 
का होना कहा है। किन्तु मैंने जाग्रत अवस्था में रजोगुण | सूक्ष्म 
की उपस्थिति इसलिए बताई है कि उस अवस्था में | तू इ 
क्रिया होती है और क्रिया रजोगुण का कार्य है तथा | हैं। इ 
| 


स्वप्नावस्था में सतोगुण का होना इसलिए युक्तियुक्त 
है कि इस अवस्था में क्रिया न होकर, विषयों का ज्ञान | बातों 


ही रहता है और सतोगुण का कार्य है, इसलिए | और 
स्वप्नावस्था में सतोगुण कहा जाना अनुपयुक्त नहीं है। , करने 
गीता से भी इस सिद्धान्त का प्रमाण मिलता है। 

स्वप्नावस्था में प्रणव की द्वितीय मात्रा उकार एवं होना 


THM || 
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सुख-दुःख का भोक्ता ४ रहता है। किन्तु 

हे शिष्य! तुझे उपर्युक्त आठ तत्त्वों का द्रष्टा बताया जा 

चुका है, इसलिए तू तत्त्व नहीं है और वे तत्त्व तेरे नहीं 

| है, तू तो उनके जानने वाला आत्मा है। 

। सूक्ष्म देह के तेतीस तत्त्व सिद्ध करते हुए निम्न 

चौपाई कहते हैं - 

। एऐमलीने तेत्रीश तत्त्व जाण। 

| तूँ ऐनो द्रष्टा छो सुजाण।। 

। तूँए दृश्य तत्त्व नहीं होई। 

| भिन्न-भिन्न विचारों जोई ।।४।। 

| टीका - पूर्ण वर्णित अन्तःकरणादि पच्चीस तत्त्वो 
। और अब कहे हुए स्वप्नादि आठ तत्त्वों के योग से 
। सूक्ष्म शरीर के तेतीस तत्त्व समझने चाहिए । हे सुजान! 
| तू इन सभी तत्त्वों का द्रष्टा और यह सब तत्त्व दृश्य 
। है। इसलिए तू यह तत्त्व नहीं है। तू जब इन सब पर 
| भिन्न-भिन्न रूप से विचार करेगा, तब तू इन सब 
। बातों को यथार्थ रूप से समझ लेगा। यह सब जड़ है 
और ज्ञान रूप चैतन्य है, तुझे यह अनुभव विचार 
| | करने पर प्राप्त हो सकता है। 

अब निम्न दोहे में सूक्ष्म शरीर से आत्मा का विलक्षण 


होना बताते हैं- 
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घट द्रष्टा ज्यों घट नहीं प्रकट ही न्यारो देख। | (75 
तयो देह 
त्यों देह द्रष्टा तू आत्मा न्यारो भिन्न विशेष ।।१५ || 
टीका - जैसे घट को देखने वाला घट नहीं होता | 
वरन्‌ प्रत्यक्ष रूप से वह घट को अपने से भिन्न देखता डू 
है, वैसे ही देह द्रष्टा तू आत्मा भी देह से भिन्न एव| *" 
विलक्षण है। | र 
कारण देह का वर्णन | “` 
इस प्रकार आत्मा को स्थूल और सूक्ष्म शरीरों से | रे 
विलक्षण सिद्ध करके, तीसरे कारण शरीर से भी | अ 
आत्मा की विलक्षणता सिद्ध करते हुए निम्न चौपाई | 


डर | ३ 
कहते हैं - | के 
भोजी कारण देह अज्ञान | | र 
तेनी तूँ द्रष्टा पोते स्वरूप ज्ञान || ` 
है | आ 
तेथी विलक्षण तूँ आत्मा ज्ञान | $ प्र 
ते तूँ नहीं अनुभव प्रमाण । १६ || | 


टोका - प्रथम स्थूल देह, द्वितीय सूक्ष्म देह और | ड 
तृतीय कारण देह होता है। कारण देह अज्ञान रूप है / * 
अर्थात्‌ अज्ञान को कारण देह कहते है। आत्मा कोू| 
उससे भी विलक्षण, अनुभव इसमे प्रमाण है कि तूवह| + 
कारण देह भी नहीं है। 


शिष्य ने प्रश्‍न किया-आचार्य! अज्ञान को कारण 
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१५॥ | देह क्यों कहा गया? 

-होता/ गुरु बोले-स्थूल और सूक्ष्म दोनों देह अज्ञान से ही 
{खता हुई हैं, इसलिए उन दोनों का कारण अज्ञान ही है और 
दोनों देहों का कारण अज्ञान को ही कारण देह कहा 
| गया है। इस प्रकार तू | स्थूल और सूक्ष्म देह का 
। द्रष्टा है, वैसे ही कारण देह का भी द्रष्टा है। तू स्वयं 
' ज्ञान रूप होने के कारण अज्ञान रूप तो हो ही नहीं 


रों से | 
पे क्षी | सकता। 
फाई । शिष्य ने कहा- गुरुदेव! स्थूल शरीर के तो प्रायः 


सभी तत्त्व प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और सूक्ष्म शरीर के 
| तत्त्व भी अनुमान से समझ में आ गये हैं और में यहभी | 
| जान गया हूँ कि मैं उन दोनों शरीरो का दरष्टा हूँ। किन्तु 
| आपने जो तृतीय कारण शरीर कहा है, वह न तो 
| प्रत्यक्ष हे और न अनुमान से ही सिद्ध है, तब कारण 
। शरीर रूप अज्ञान को दृश्य और मैं स्वयं को द्रष्टा 
कैसे समझूँ? 
गुरु बोले- हे वत्स! तू उस कारण शरीर रूप 
अज्ञान का द्रष्टा तीन प्रकार से है। अब उन प्रकारों को 
न शरीर का जानने वाला तो 
अपने को स्थूल शरीर का ` 
न है, पर स्वयं को जानता नहीं, इसी स्थिति को 
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अज्ञान कहते हैं। तू इस अज्ञान का द्रष्टा इस प्रकार है| 
कि स्वयं को नहीं जानता। ऐसा कथन ज्ञान के बिना| 
नहीं बन सकता | फिर "स्वयं को नहीं जानता।' ऐसा | 
ज्ञान होने के कारण तू ज्ञानरूप भी हो गया। क्योंकि 
ज्ञान के अभाव में वैसा जानना यह कहना असंभव है। 


| 


यदि तू ज्ञान-रहित और जड़ होता तो स्वयं को नहीं | 


जानता। यह कैसे कह सकता था? देखो मृत्तिका घट| 
अज्ञानों एवं जड़ होता है, वह यह कभी नहीं कह 
सकता कि मैं स्वयं को नहीं जानता। किन्तु तू वैसा| 
अज्ञानी और जड़ नहीं है, इसलिए उस दृश्य अज्ञान 
का तू दृष्टा आत्मा है। में नहीं जानता” ऐसा कहना ही | 
अज्ञान को जानना है।फिर 'मैं नहीं जानता, यह कहकर | 
तू स्वयं सिद्ध करता है कि तू उस अज्ञान से भिन्न है। 


यदि तू अज्ञान से भिन्न न होता तो "मैं नहीं जानता'| 


ऐसा कभी कह ही नहीं सकता था। तू स्थूल शरीर के | 
मोटे, पतले, लम्बे, ठिगने, काले, गोरे आदि धर्मों को | 
जानता है, इसलिए स्थूल देह से विलक्षण सिद्ध है।| 
यदि तू विचारपूर्वक देखे तो यह अनुभव कर लेगा कि | 
उस अज्ञान का ज्ञाता ज्ञानरूप एवं साक्षी हूँ, उस | 
अज्ञान से मैं किसी प्रकार भी सम्बन्धित नहीं हूँ। और 
फिर अज्ञान के कार्य असत्‌ एवं अभान रूप दोनों 
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शर है| आवरणों का भी ज्ञाता है। 
बिना शिष्य ने पूछा-आचार्य! असत्‌ और अभान यह दो 
"ऐसा आवरण क्या हैं? 
यकि । गुरु बोले- जब किसी के प्रश्‍न पर तू कहे कि 
i र | “आत्मा कहाँ है, जिसे मैं जानूँ? अथवा आत्मा नहीं है, 
नहीं तो तेरा यह कथन ही असत्‌ आवरण है। क्योंकि 
ग घट| आत्मा सत्य है और तेरे यह कहने पर कि आत्मा कहीं 
| कह दिखाई नहीं देता' इसे अभानावरण कहते हैं। अब 
आत्मा नहीं है या दिखाई नहीं देता, उसे जानने वाला 


तू आत्मा है।फिर तेरा यह कहना है कि मैं आत्मा नहीं, 
मनुष्य हूँ, मैं कर्त्ता और भोक्ता हूँ इत्यादि यह सब 
अज्ञान के कारण है और और क्योंकि तू इसका ज्ञाता 
है, इसलिए अज्ञान रूप कारण शरीर से भी भिन्न 
ज्ञानात्मा है। इस प्रकार तू कारण शरीर नहीं है यह 
सिद्ध हो गया। B 
शिष्यने कहा- गुरुदेव! | कारण शरीर न होने के... 

पक्ष में क्या प्रमाण है? उन्हें बतावें? 

गुरु ने समझाया- वत्स! विद्वानों का अनुभव है कि 
कारण शरीर से आत्मा भिन्न एवं विलक्षण है। उनका 
यह अनुभव ही इसमें प्रमाण है। श्रुतियों ने आत्मा को 
अज्ञान से भिन्न एवं स्वयं प्रकाशमान कहा है। इसलिए 
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भी तुझे उन वचनों पर विश्वास करके स्वयं को तीनों 


प्रकार के शरीरों से भिन्न समझ लेना चाहिए | 
सुषुप्ति अवस्था का वर्णन 


कारण शरीर के इस प्रकार निरूपण के पश्चात्‌ | 
उसके आठ तत्त्वों का निम्न चौपाई में वर्णन करते हैं - | 


सुषुप्ति अवस्था हृदय स्थान। 
पश्यन्ति वाचा आनन्द भोग जान || 
द्रव्य शक्ति तमोगुण मान | 

मकार मात्रा प्राज्ञ अभिमान ।।१७ || 


टीका - कारण देह की अवस्था सुषुप्ति है।उसका 
स्थान हृदय है। वाणी पश्यन्ति और भोग आनन्द है। 
द्रव्य शक्ति के साथ उस अवस्था में तमोगुण उपस्थित | 
रहता है। उसकी मात्रा मकार तथा प्राज्ञाभिमान होता | 


है। 


शिष्य ने पूछा- गुरुदेव! सुषुप्ति अवस्था कौन-सी | 


कहलाती है? 


गुरु बोले- जब गहरी निद्रा आने पर बुद्धि सहित | 
सब इन्द्रियों के व्यापार और वृत्तियाँ अज्ञान में लीन हो | 


जाती हैं तथा जाग्रत और स्वप्न अवस्था के कोई भी 
व्यवहार किचित्‌ मात्र प्रतीत नहीं होते वह निद्रावस्थां 


हो सुषुप्ति कही गई है। उस समय सभी विषय निवृत्त 
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रहने के कारण स्वप्न भी दिखाई नहीं देते। 
हे शिष्य।'उस अवस्था से जागने पर जब यह कहा 


जाय कि मैं सुख पूर्वक ऐसा सोता रहा कि मुझे किसी 


बात की जानकारी ही न रही। जागने पर ऐसी उस 
सुषुप्ति अवस्था में सुखपूर्वक सोने की बात कहने से 
ऐसा निश्चय होता है कि उसमें केवल सुख का ही 
अनुभव होता है, सुखयुक्त प्रपंच का नहीं। उस सुख 


| का अनुभव करने वाला तू आत्मा है, तभी तो कहता है 
र कि में सुखपूर्वक सोता रहा । यदि तुझे सुख का अनुभव 
| न होता तो सुखपूर्वक सोने की बात कैसे कहता? 


शास्त्रों के अनुसार जीव अपने द्वारा अनुभव किये 


| हुए को ही याद रखता है। जैसे कोई पुरुष हरिद्वार 
गया हो और उसने वहाँ हरि की पौड़ी में स्नान किया 


हो तो उसे हरिद्वार जाने और वहां स्नान करने की 


। याद बनी रहती है। वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में उसने 
| जिस सुख का अनुभव किया ड उसकी स्मृति बनी 


रहना अनुपयुक्त या अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है। 

जैसे रात्रि के समय पहरा देने वाले किसी पहरेदार 
से पूछे कि मध्य रात्रि के समय इस मार्ग से कौन 
निकलता था? उसके उत्तर में पहरेदार कह दे कि 
“उस समय -तो इस मार्ग से कोई भी नहीं निकलता' 
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यह बात पहरेदार तभी कह सकता है, जबकि वह 
स्वंय वहाँ उपस्थित रहा होगा, अन्यथा “कभी भी नहीं 
कह सकता है। वैसे ही जगने पर जीव का यह कहना 
कि ऐसी सुखपूर्वक निद्रा आई कि मुझे कुछ भी खबर 
नहीं, इस बात का सूचक है कि उस अवस्था में उसे 
कोई दुःखी करने वाला द्वैत प्रपंच आदि नहीं प्रतीत | 
हुआ, वरन्‌ उस प्रपंच के न होने का ज्ञाता आत्मा स्वयं | 
वहाँ विद्यमान था| 

शिष्य बोला-गुरु जी! यदि आत्मा सुषुप्ति अवस्था | 
का ज्ञान है तो वह जागने पर ही क्यों कहता है कि मैं | 
सुखपूर्वक सोया, सुषुप्ति में ही क्यों नहीं कहता कि इस | 
अवस्था का ज्ञाता हूँ? | 

गुरु ने कहा- सुषुप्ति अवस्था में सब इन्द्रिय, मन, | 
बुद्धि, अहंकार आदि सब अनतःकरण के अज्ञान में | 
लीन हो जाते हैं, इसलिए उस अनुभव का कथन | 
करने वाली वाणी भी असमर्थ रहती है, तब निद्रा का | 
लीन अनुभव को न देख सकता है, न कह सकता है। 
र कहने आदि की क्रिया तो जागने पर ही संभव 

| 


नथ का दृष्टान्त 
क ग्राम था, वहाँ की एक स्त्री कुएँ पर जल भरने 
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के लिए गई | तब जल खींचते समय उसके नाम की 
सोने की नथ किसी प्रकार रस्सी में लिपट कर कुएँ में 
चली गई | तब उसने वहां उपस्थित एक पुरुष से कहा 
कि भैया! तू यदि मेरी नथ कुएँ से निकाल दे तो मैं तुझे 
तेरे परिश्रम का पुरस्कार दूँगी। यह सुनकर वह पुरुष 
कुएँ में उतरकर उस नथ को खोजने लगा। कुछ देर 
में उसके गहरे जल में टटोलने पर उसे वह नथ मिल 
गयी। उस समय पुरस्कार मिलने की आशा से वह 
बहुत प्रसन्न हुआ। किन्तु जल के भीतर रहने के 
कारण वह कह नहीं सकता था कि नथ मिल गई है। 
क्योंकि जल के भीतर सभी इन्द्रियों के कार्यरत रहते 
हुए भी वाणी के देवता अग्नि का जल से विरोध रहने 
का कारण, वाणी वहाँ कार्य करने में असमर्थ थी। 
इसीलिए वहाँ नथ को प्राप्त करके भी यह पुरुष हर्ष 
को व्यक्त करने में समर्थ नहीं था। इसीलिए उसका 
अनुभव रहने के कारण उसने कुएँ से निकलकर स्त्री 
से कहा कि तुम्हारी नथ मिल गवी है। 

इसी प्रकार जीव सुषुप्ति अवस्था में हुए उस अनुभव 
को कहने वाले इन्द्रियादि साधन के अभाव का अनुभव 
कर्त्ता ज्ञानात्मा जागने पर अनुभव कथन करने वाले 


इन्द्रियादि साधनों से सम्पन्न Hs अपने सुखपूर्वक ' 
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सोने की बात कहता है।इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि 
सुषुप्ति अवस्था को जानने वाला तूं आत्मा उन सुषुप्ति 
अवस्था से विलक्षण है। तू इन सुषुप्ति आदि अष्ट 
तत्त्वों का ज्ञाता तो है, किन्तु तू वह तत्त्व है नहीं, वह 
सब तो कारण शरीर के तत्त्व हैं। तू उनका साक्षी मात्र 
है। 
कारण देह में आनन्दमय कोश 

कारण देह के आठ तत्त्वों और आन्दमय कोश का | 
निम्न चौपाई में वर्णन करते हैं - 

ए कारण देह नाँ आठ तत्त्व कहीं | 

बीजा तत्त्व एमां नहीं |। 

` एुँ एनो साक्षी सच्चिदानन्द | 

नित्य निरन्तर परमानन्द || १८ || 

टीका - सुषुप्ति अवस्था, हृदय स्थान, पश्यन्ति 
वाचा, आनन्दभोग, दृश्य शक्ति तमोगुण, मकार मात्रा 
और प्राज्ञ अभिमान यह तो आठ तत्त्व कारण देह के 
कहे है, इनके अतिरिक्त और कोई भी तत्त्व कारण 
देह में नहीं है। किन्तु ' आनन्दमय" संज्ञक पांचवां कोश 
उस कारण शरीर में अवश्य है। 

शिष्य ने पूछा-आनन्दमय कोश क्या है? गुरुदेव! | 

गुरु ने कहा कारण देह रूप अज्ञान मे स्थित मलीन, | 


क्‍ i १०६ 


तत्त्व में प्रिय, मोद और प्रमोद संज्ञक वृत्तियों से होने 
वाले आनन्द को आनन्दमय कोश कहा गया है। अब 
तुझे प्रिय, मोद और प्रमोद वृत्तियों के विषय में समझाता 
हूँ। अपने इच्छित पदार्थो को देखकर होने वाला आनन्द 
“प्रिय' कहलाता है। उन प्रिय पदार्थो के प्राप्त कर लेने 
पर जो आनन्द होता है, वह “मोद” कहा जाता है और 
उन पदार्थो को पाकर उनको भोगने से जिस आनन्द 
की प्राप्ति होती है, उसे “प्रमोद 'कहते हैं। इस प्रकार 
विषय से सम्बन्धित प्रिय, मोद और प्रमोद नामक यह 
तीन वृत्तियाँ उत्पन्न उस आनन्द से विकार रहित शुद्ध 
आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है। अर्थात्‌ आत्मा पर उक्त 
तीनों के आनन्द से युक्त अज्ञान के मलीन तत्त्वों का 
आवरण पड़ा होने से उसे आनन्दमय कोश कहते हैं। 
उस आनन्दमय कोश को व्यक्त करने वाला 
सच्चिदानन्द स्वरूप जो आत्मा है वह तू उससे सर्वथा 
विलक्षण, नित्य, निर्विकार एवं परमानन्द रूप एब 
आनन्दमय कोश को जानने. वाला है। 

शिष्य बोला- गुरु जो! सत्‌ चित्त आनन्द इन तीन 
' पदार्थों से सच्चिदानन्द हुआ | इसे जिस प्रकार स्प 
रूप से समझा जा सके, वह मुझे बताने की कृपा 
कीजिए। || 
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गुरु ने कहा- हे शिष्य! यह आत्मा जाग्रत्‌, स्वप्न, 
सुषुप्ति और भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान में सदैव एक रूप 
रहता है, इसलिए तू सत्‌ है। उन-उन अवस्थाओं 
और उन-उन कालों को जानने वाला होने से चित्त 
तथा सदा अत्यन्त प्रेमास्पद रूप से रहने से आनन्द 
है। 

शिष्य बोला- गुरुदेव! मैं सभी अवस्थाओं और 
कालों में अपने सच्चिदानन्द स्वरूप होने का प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकूँ, वह उपाय मेरे प्रति कहिये। _ 

गुरु ने समझाया-वत्स! जाग्रत्‌ अवस्था के जागने 
से सोने पर्यन्त के सभी व्यवहारों को तू जानता है और 
जाग्रत अवस्था के शब्द-स्पर्श आदि के ज्ञान तथा 
चलने-फिरने आदि की क्रिया के व्यवहारों को तू वर्णन 
भी करता है। इस प्रकार तू जाग्रत अवस्था में सब 
कुछ का ज्ञाता सद्रूप आत्मा है। यदि सद्रूप न होता तो 
जाग्रत अवस्था के व्यवहारों को न तो तू जान सकता 
ओर न उनका वर्णन ही कर सकता था| जाग्रत्‌ अवस्था 
में तू स्वयं को सद्रूप जानता भी है। क्योंकि उस समय 
स्त्री, पुत्र, शरीर, इन्द्रिय एवं प्राणादि से भो बढ़कर ' 
आत्मा प्रिय होता है, इसलिए तू आनन्दरूप आत्मा है। 
'पचदशी' में भी इस विषय में कहा है कि- 


न. 6 re आओ कं Mee CO न 


१११ 
वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिण्डः पिण्डात्तथेन्द्रियम्‌ 
इन्द्रियाच्ध प्रियः प्राण प्राणादात्मा परः प्रिय || 
अर्थात्‌- धन से बढ़कर पुत्र प्रिय है, क्योंकि पिता 
पुत्र की प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्त होने पर उसके 
पोषणार्थ तथा बड़ा होने पर किसी अपराध में पुत्र के 
पकड़े जाने पर उसे छुड़ाने मे दिल खोलकर धन का 
व्यय करता है। इससे धन की अपेक्षा पुत्र का अधिक 
प्रिय होना सिद्ध हुआ है। पुत्र से बढ़कर अपना शरीर 
प्रिय है, क्योंकि अनावृष्टि में अकाल.पड़ने या अन्य 
किसी प्रकार की विपत्ति उपस्थित होने पर अपने शरीर 
की रक्षा के लिए पुत्र के विक्रय द्वारा धन पाता है। 
इससे पुत्र की अपेक्षा पिता अपने शरीर का अधिक 
प्रिय होना सिद्ध है। 

शरीर से बढ़कर इन्द्रियां अधिक प्रिय हैं, क्योंकि 
जब कोई शस्त्र लेकर मारने को आता है, तब अपने 
नेत्र आदि इन्द्रियों को बचाने के लिए शरीर पर आघात 
झेलता है। इससे शरीर से बढ़कर इन्द्रियों का प्रिय 
होना सिद्ध होता है। इन्द्रियों से बढ़कर प्राण अधिक 
प्रिय है, क्योंकि प्राण दण्ड मिलने पर दण्डि व्यक्ति 
कहता है कि चाहे मेरे हाथ पांव आदि को काट लो, पर 
प्राण मत लो | इससे इन्द्रियों से बढ़कर प्राण का होना 
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सिद्ध है। क्योकि 

प्राणों से बढ़कर अपनी आत्मा प्रिय है, क्योंकि यदि 
कोई असाध्य रोगादि के कारण मनुष्य अधिक दुःखी 
होता है, तो कहता है कि इससे तो यदि प्राण ही निकल 
जायें तो अच्छा है। इस प्रकार प्राण की अपेक्षा आत्मा 
का अधिक प्रिय होना सिद्ध है। इन प्रमाणों से यह 
स्पष्ट है कि शरीर, इन्द्रिय एवं प्राणादि से भी बढ़कर 
और उनसे भिन्न यह परमानन्द स्वरूप आत्मा है और 
इससे स्वप्नावस्था में भी आत्मा का रहना सिद्ध है। 

हे शिष्य! स्वप्न का ज्ञाता जीव जागने पर स्वप्न 
का वर्णन करता है, इसलिए वह निश्चय ही चैतन्य 
रूप है। सुषुप्ति अवस्था में प्रपंच का अभाव रहता है 
और उस प्रपंचाभाव का ज्ञाता आत्मा तू सुख-रूप एवं 
सत्‌-चित्त आनन्द है | हे वत्स! इस सब पर मनन कर, 
फिर तू जान लेगा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों 
शरीरों का तू जानने वाला है। इस प्रकार जाग्रत्‌, 
स्वप्न और सुषुप्ति का साक्षी एवं अन्नमय प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय नामक पाँचों कोशो 
से भिन्न तू आत्मा सच्चिदानन्द रूप है। ऐसे यथार्थ 
ज्ञान को पाकर तुझे मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होगी। | 

आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होने विषय | 


स [पञ्चीकरण] र ह 
प्रमाण ब्रह्मनामावलि से देते हैं- 

दि अहं साक्षीति यो विद्याद्विपच्यैव पुन पुनः। 
खी स एवं मुक्त सा विद्वानिति वेदान्तर्डिडिम ।११।। 
गल्‌ अर्थात्‌- सभी विषयों को भले प्रकार मनन, विवेचन 
मा | करके जो यह निश्चय कर ले कि मैं तीन देह, तीन 
पह | अवस्था, तीन काल, पंचकोश भोक्ताभोग्य आदि सबका 
फर | साक्षी आत्मा हूँ वही विद्वान मुक्त है। वेदान्त शास्त्र 
र | ढिंढोरा पीटकर यही घोषणा करता है। 

| पहले तीन देहादि का वर्णन करके आत्मा को उनका 
प्न | द्रष्टा कहा है, वह विशेष ज्ञान वृत्तिजन्य होने के कारण 
न्य | परिच्छिन्न एवं अनित्य है, इसलिए इस विशेष ज्ञान 
है | अज्ञानजन्म देहाध्यास को निवृत्त कर और फिर इस 
एवं | विशेष ज्ञान को भी कल्पित मानकर उस यथार्थ सामान्य 
र, | ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में लीन करके साक्षात्‌ मोक्ष रूप सुख 
नों | का अनुभव करे | इसलिए सद्गुरु उस विशेष ज्ञान की 
त्‌, | महाकारण रूप चतुर्थ शरीर से कल्पित करते हुए 


य, | निम्न चौपाई कहते है - 


शो चौथा महाकारण देह ज्ञान स्वरूप | 
मु तेनों तूँ प्रकाशक शुद्ध स्वरूप || 

' तेहना तत्त्व कहूँ सुजाण | 
[य | ` ते तूँ श्रवण कर बिन काण।६॥। 
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टीका - जिन तीन देहों का पहले वर्णन किया था, 
उसके अतिरिक्त चौथी महाकारण देह है। यह अज्ञान 
और उसके देहादि कार्य की निवृत्ति का महान कारण 
होने से ही महाकरण' संज्ञक हुई | यह देह ज्ञान स्वरूप 
हैं अर्थात्‌ वेदान्तादि के श्रवणादि से जिस विशेष ज्ञान 
का उदय मन की वृत्ति में हो वह महाकारण देह है। तू 
इसका प्रकाशक एवं शुद्ध स्वरूप है। उस विशेष ज्ञान 
की उपस्थिति जाग्रत्‌ अवस्था में ही रहती हैं, सुषुप्ति में 
नहीं, इसलिए उसे परिच्छिन्न और अनित्य माना गया 
है। तू उस विशेष ज्ञान को व्यक्त करने वाला सामान्य 
ज्ञान रूप आत्मा, अस्ति-भांति प्रिय रूपों से सम्पूर्ण 
जगत में व्याप्त रहने वाला है। इसलिए इस सामान्य 
स्वरूप का अनुभव करे और विशेष ज्ञान को अज्ञान 
दूर करने के साधन समझ ले। 

शिष्य ने शंका व्यक्त की-गुरुदेव!। आपने जिस 
अस्ति-भांति-प्रिय रूप से आत्मा को सम्पूर्ण विश्व में 
व्यापक कहा है तो मुझे यह बताइये कि अस्ति--भांति, 
प्रिय क्या हैं तथा उन रूपों के द्वारा मैं सम्पूर्ण विश्व में 
व्यापक किस प्रकार हूँ? 

गुरु बोले-हे शिष्य! पंच महाभूत और उनसे 
सम्बन्धित सब पदार्थो में अस्ति, भांति, प्रिया, नाम 
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फछ [पञ्चीकरण] र 
था, | और रूप, इन पांच अंशों की प्रतीति होती है। अब मैं 
गान | उन सब अंशों का अनुभव बताता हूँ। 

रण “घट है" (घटोस्ति) ऐसा कहने में घट में अस्ति भाव 
कृप॒ | अर्थात्‌ है ऐसा बोध होता है, तब यह घट भागता. है 
गन | (अयं घटो भांति) ऐसा कहने से घट प्रत्यक्ष जाना जाता 
[तू | है।फिर घट का अच्छा लगने पर कहा जाता है कि 
गन | घट प्रिय है। इस प्रकार अस्ति, भाति और प्रिय हुआ। 
[में | फिर 'घट' उसका नाम तथा बड़ा, ऊँचा 
या | लाल-पीला-सा, यह उसका रूप है। इस प्रकार नाम 
न्य | और रूप यह दोनों भी उक्त तीन के साथ लगने से 
र्ण | घट के पाँच अंश हुए | यह पाँचों अंश पंच महाभूत और 
न्य | उनसे सम्बन्धित जगत्‌ में विद्यमान रहते हैं। इनमें से 
[न | प्रथम के तीन अर्थात्‌ अस्ति, भाति ओर प्रिय ब्रह्मरूप 
हैं और शेष दो अर्थात्‌ नाम और रूप जगत के समान 
स | मिथ्या हैं। प्रथम तीनों अंश घट-पट आदि सब वस्तुओं 
में | के समान रूप से तथा बाद के दोनों अंश (नाम रूप) 
ते, | घट-पट आदि में पृथक-पृथक रूपो में विद्यमान रहते 
उ) हे ' . 
नाम-रूप का सब में एक समान न रहने का यह 
से | कारण है कि घट को पट नहीं कह सकते और पट की 
म | घट नहीं कह सकते | इन दोनों को किसी अन्य तीक्षरी 
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वस्तु में प्रयोग नहीँ कर सकते वरन्‌ उस वस्तु का 
अपना नाम पृथक रूप से होगा | वैसे ही रूप के विषय 
में समझो। जो आकार (रूप) घट का है, वह पट का 
नहीं और जो पट का है वह घट का नहीं किसी अन्य 
वस्तु को लें तो उसका आकार इन दोनों से ही भिन्न 
होगा। इस प्रकार नाम और रूप सभी वस्तुओं के 
भिन्न-भिन्न होते है किन्तु अस्ति भाति और प्रिय की 
विद्यमानता सभी में समान होती है | सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के 
किसी भी पदार्थ को लो, उसमें यह तीनों अवश्य ही 
मिलेंगे। इसी से इन तीनों का ब्रह्म के समान व्यापक 
मानकर सर्वत्र अस्ति, भाति और प्रिय में ब्रह्म का होना 
माना जाता है। अस्ति से सत्‌ और भाति तथा प्रिय से 
आनन्द स्वरूप ब्रह्म का एकत्व सिद्ध होता है। इस 
प्रकार यह निश्चिय होता है कि सामान्य ज्ञानात्मा ब्रह्मरूप 
है, इसके अज्ञान से जो कारण, नामरूपात्मक प्रपंच 
दिखाई देता है, वह कल्पित एवं असत्य है। 
शिष्य बोला- गुरुजी! सूर्य का अन्धकार से विरोध 
होने के समान ज्ञान का अज्ञान से विरोध है। तब मेरे 
ज्ञानात्मक होने पर, मेरे ज्ञानरूप विषयों में अज्ञान का 
निवास कैसे हो सकता है? इस प्रकार यह परस्पर 
विरोधी कथन कैसे यथार्थ हो सकता है? यह समझाने | 
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की कृपा कीजिए। 

सूर्यकान्तमणि का दृष्टान्त 
गुरु ने कहा- हे शिष्य! सामान्य और विशेष के भेद 
से ज्ञान दो प्रकार का होता है। इनमें जो सामान्य ज्ञान 
है वह अज्ञान का विरोधी न होकर, अज्ञान को व्यक्त 
करनेवाला है। अर्थात्‌ सामान्य ज्ञान अज्ञान का कथन 
करता हे। जैसे सूर्य का प्रकाश संसार की सभी वस्तुओं 
पर पड़ता है और यद्यपि उस प्रकाश में अग्नि का 
सामान्य रूप से निवास है, तथापि वह किसी वस्तु को 
भस्म नहीं करता | वह तो उन वस्तुओं को प्रकाशित ही 
करता हैं किन्तु सूर्य का वही प्रकाश जब किसी सूर्यकान्त 
मणि (अथवा आतशी शीशे) पर पड़ता हैतो उसके 
योग उत्पन्न हुई अग्नि काष्ठादि सभी वस्तुओं को 
भस्म कर देती है। वैसे ही मनुष्यों मे विद्यमान सामान्य 
ज्ञान भी में नहीँ जानता, मैं कर्ता भोक्ता मनुष्य हू 
आदि अज्ञान तथा उस अज्ञानजन्य देहाध्यास का 
विरोध नहीं करता, वरन अज्ञान और उसके कार्यो को 
प्रकट करता हूँ। यदि वह अज्ञान से विरोध करता तो 
अज्ञान और उसके कार्यो को कभी न जान सकता | 
इसी से समझा जाता है कि सामान्य ज्ञान अज्ञात की 
विरोध नहीं करता। हे शिष्य! तू सामान्य ज्ञान रुप 
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आत्मा होकर भी अज्ञान वश कल्पित नाम-रूप ग्रहण 
किये हुए है, इसीलिए तुझमें कल्पित नाम-रूप की 
भ्रान्ति हो सकती है। किन्तु सद्गुरु के उपदेश से 
अपने सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्मात्मा होने का निश्चय 
होता है, तब वह भ्रान्ति सर्वथा निवृत्त हो जाती है। 
हे शिष्य! जैसे काष्ठ में अग्नि की विद्यमानता सदा 
रहती है, किन्तु प्रत्यक्ष रूप में सदैव कभी दिखाई नहीं 
देती | वह अग्नि न तो काष्ठ की विरोधी है और न उसे 
भस्म ही करती है किन्तु जब वह दो काष्ठं के परस्पर 
रगड़े जाने से प्रकट होती है तब काष्ठ को भस्म कर 
डालती है। वैसे ही सामान्य ज्ञान की विद्यमानता सभी 
जीवों में है, किन्तु वह ज्ञान किसी अज्ञान को दूर नहीं 
करता | किन्तु जब उसे सद्गुरु के उपदेश को सुनकर 
उस पर विचार करने से ऐसा ज्ञान होता है कि मैं ही 
ब्रह्म हूँ तब अज्ञान और उसके कार्य देहादि प्रपंच की 
शीघ्र निवृत्ति हो जाती है। 

यदि इसमें शंका करें कि सामान्य ज्ञान और विशेष 
ज्ञान के रूप में ज्ञान के दो भेद मानने से द्वैत भाव की 
उत्पत्ति होती है और सिद्धान्त रूप से आप एक ही 
ज्ञानात्म मानते हैं तो इसमें परस्पर विरोध उपस्थित 
होगा जिससे अद्वैत की असिद्धि हो जायेगी, इसका 
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है [कण ११६ 
हण | समाधान यह है कि आत्मा एक, अद्वितीय सामान्य 
की | रूप है, यही सत्य है। किन्तु सद्गुरु एवं शास्त्रादि के 
' से | उपदेश से विशेष ज्ञान होता है, वह अज्ञान और अज्ञान 
चय | के कार्य देहाध्यास दोनों को ही नष्ट होने पर सामान्य 
| ज्ञान और विशेष ज्ञान की भिन्नता नष्ट हो जाती है। 
सदा | इस प्रकार द्वैत की सिद्धि कदापि नहीं होती, वरन्‌ यही 
नहीं | सिद्ध होता है कि सामान्य ज्ञान रूप आत्मा एक ही है। 
उसे इसे इस प्रकार समझ कि वर्षा ऋतु में नदी का. 
स्पर | जल मिटटी आदि के मिश्रण से मैला हो जाता है। उस 
कर | जल को निर्मल करने के उद्देश्य से जब उसमें निर्मली 
सभी | के फल का चूर्ण डाला जाता है, तब मिट्टी आदि एवं 
नहीं | चूर्ण भी पात्र में नीचे बैठ जाता है तथा जल निर्मल हो 
[कर | जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु द्वारा उपदेशित विशेष 
मही | ज्ञान अज्ञान को निवृत्त कर उसके साथ स्वयं भी 
[की | निवृत्त हो जाता है। उस अवस्था में सामान्य ज्ञान रूप 
सत्य आत्मा ही शेष रहता है। क 
वशेष जैसे दो कोष्ठो के रगड़ने से विशिष्ट अग्नि प्रकट 
[की | होकर रसोई आदि का कार्य पूरा होने पर उस का 5 
> ही | को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। वैसे ही 
ऐथत | विशेष ज्ञान भी अज्ञान को दूर करने का कार्य पूरा 
सका | करके स्वयं भी सामान्य ज्ञान में लीन होता है। 
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इस प्रकार ज्ञान में द्वैत की उत्पत्ति नहीं होती, वरन्‌ 
यही निश्चय होता है कि विशेष ज्ञान रूप चतुर्थ महाकरण 
शरीर है, उसे व्यक्त करने वाला आत्मा शुद्ध स्वरूप 
है। अब मैं महाकरण देह के तत्त्वों का वर्णन करता हूँ। 
तू उन्हें कहीं अन्यत्र कान दिये बिना चित्त लगाकर 
श्रवण कर | 

जो बात बिना समझे केवल कानों से सुनी जाये, 
वह सुनने के समान है।महाकरण शरीर के तुरीयावस्था 
आदि आठ तत्त्वों के वर्णन को यदि मन लगाकर न 
सुना जाय तो उसका अनुभव कभी भी नहीं होगा | 
इसलिए मन को एकाग्र करके सुनने और अनुभव 
करने को 'बिना कान सुनना, कहा गया है। अब आगे 
की चौपाई में महाकरण शरीर के आठ तत्त्वों को कहते 
हैं- 

तूर्या अवस्था मूर्द्धनी स्थान 

परा अवस्था आनन्दावभास भोग जाना ।। 
इच्छा शक्ति शुद्ध सत्वगुण मान। 

अधघमात्रा प्रत्यगात्मा अभिमान ।।२० ।। 
टीका- तुर्या अवस्था जो चौथी अवस्था है, उसका 
प्रकाशक तू तुर्यातीत है। उस तुरीयावस्था का स्नान 
मूदधनि में है भोग आनन्दावभास, इच्छा शक्ति और 
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, | [पञ्चीकरण] की 
[न्‌ | शुद्ध सत्त्व गुण से युक्त, अर्द्धमात्रा वाली है एवं इसका 
[ण | अभिमान प्रत्यगात्मा है। 
तप शिष्य बोला- हे गुरु जी।तुरीय तो शुद्ध आत्मा को 
हूँ। | कहते हैं, किन्तु आप मुझे तुर्यातीत बता रहे हैं तब यह 
नर | बताइये कि शुद्ध आत्मा से भिन्न क्या है? 
गुरु बोले-वत्स! शुद्ध आत्मा तुरीय को ही मेने 
ये, | तुर्यातीत कहा है क्योंकि जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति का 
था | ज्ञाता एक रस आत्मा के उक्त तीनों अवस्थाओं से 
न | भिन्न होने और उन तीनों अवस्थाओं को अपेक्षा से 
तुरीय नामक चौथी अवस्था कहलाती है। यदि वे तीन 
व | अवस्थाएं न रहें तो तुरीय भी न रहे। 
गे इसीलिए तू तुर्यातीत अर्थात्‌ तुरीय से परे कहा 
हते | गया है। तोटक वृत्तान्त में स्पष्ट कहा है- 
यदि आगरति प्रभृत्ति त्रितयं परिकल्पितमात्मति मूढ्धिया। 
अशिमानमिदं तदपेक्ष्य भवेत्‌ परमात्मदस्य 
तुरीयामिति।।१२।। 
अर्थात्‌- मूढमती पुरुषों ने जाग्रत, सवा और सुषुप्ति 
नामक तीन अवस्थाओं की आत्मा में कल्पना की है 
का | अर्थात्‌ वे इन तीनों अवस्थाओं को आत्मा की मानते 
[न | हैं। इसलिए इन तीनों की अपेक्षा से परमात्मापद को 
शोर | तुरीय कहा गया है। [ 
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इस प्रकार इन तीनों अवस्थाओं के अभाव में आत्मा 
को तुरीय नहीं कह सकते और इसीलिए उस तुरीय 
को तुर्यातीत कहते हैं। किन्तु तुर्यातीत कहने का यह 
अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि तुरीय से भिन्न कोई 
पाँचवां आत्मा भी है। 

जैसे जिस किसी पुरुष का पुत्र उत्पन्न हो तो उस 
पुरुष को पिता कहते हैं और पुत्र न रहे तो पिता शब्द 
की निवृत्ति होकर वह पुरुष यथावत्‌ पुरुष ही कहलाता 
है, वैसे ही आत्मा को तुर्यातीत समझो। 
उस तुर्यावस्था का स्थान मूर्धनि माना गया है। 
यदि कहे कि तुरीयात्मा नख से शिख पर्यन्त समूची 
देह में व्याप्त है तो ऐसा कथन एक मूर्द्धनि स्थान के 
लिए मान्य नहीं हो सकता । मूर्धनि कहने से तात्पर्य 
यह है कि सभी स्थानों में मूर्धनि स्थान श्रेष्ठ है, इसलिए 
तुर्यावस्था भी श्रेष्ठ है। 

उस महाकरण शरीर को परा नाम की वाणी और 
भोग आनन्दावास हैं। सत्गुरु और वेदादि शास्त्रों के 
उपदेश से यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि होने पर विशेष 
आनन्द का अनुभव हो वह महाकरण देह तथा महाकरण 
देह की इच्छा शक्ति आनन्दावभास भोग कहलाती है। 
इच्छा शक्ति से तात्पर्य ज्ञान की उपलब्धि कें | : 


रा 
[पञ्चीकरण] ee 
[त्मा | पश्चात्‌ निर्विकल्प सुख के अनुभव की इच्छा का होना 
शेय | है। महाकारण देह का गुण रजोगुण और तमोगुण से 
यह | नितान्त रहित, शुद्ध सत्वगुण है।इस अवस्था में प्रणव 
कोई | की आधी मात्रा विद्यमान रहती है। 

मैं द्रष्टा हूँ ऐसा अभिमान ही प्रयगात्मा का अभिमान 
उस | कहलाता है, यही अभिमान इस महाकारण देह में 
शब्द | विद्यमान रहता है। हे शिष्य! महाकारण देह के उक्त 
गाता | तुर्यावस्था आदि जो आठ तत्त्व हैं, उनके विशेष ज्ञान 
रूप सभी तत्त्वों का प्रकाशक तू सामान्य पूर्ण ज्ञानात्मा 
| है। | हैं| 

मूची निम्न चौपाई में स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, 
[के | इन चारों प्रकार के शरीरों के सब मिलकर बयासी 
त्पर्य | तत्त्व बताते है- 


लिए एव सर्व मलीने व्याशी तत्त्व कही। 
तूँ एनो जाणनार स्वप्रकाश सही || 

और अहं ब्रह्मस्मि यह दृढ़ होई | 

| के एज साक्षात्कार कहिये सोई ।।२०।! 


सूः देहों 
शेष ट्ीका-स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण 
रण | के सभी तत्त्व मिलाकर बयासी तत्व हुए, जेसे स्थूल 
` हे। | देह के तेतीस, सूक्ष्म देह के तीतीस, कारण देह के 
के | आठ और महाकारण देह के गी आठ' तू इन सब 
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तत्त्वों का ज्ञाता प्रत्यगात्मा तथा स्वयं प्रकाशरूप है। 
इससे हे शिष्य! मैं बरह्म हूँ यह निश्चय दृढ़ होता हैं, वही 
“ब्रह्म साक्षात्कार अथवा ब्रह्म का साक्षात्‌ ज्ञान कहा 
गया है। 

परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान को दो प्रकार 
का है। इनमें से अपरोक्ष ज्ञान ही साक्षात्कार कहलाता 
है। पंचदशी में कहा है- 

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदं परोक्षज्ञानमेवतत्‌ | 
अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः च उच्यते ।। ३।। 
अर्थात्‌ ज्ञान के दो भेद हैं-परोक्ष और अपरोक्ष। 
“ब्रह्म सत्य है” यह मानते हुए भी “ब्रह्म और आत्मा के 
रूप में भिन्नता है' ऐसा ज्ञान हो, वह परोक्ष ज्ञान कहा 
जायेगा । उसके विपरीत मैं ब्रह्म हूँ अथवा ब्रह्म और 
आत्मा अभेद हैं ऐसा ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान और यह 
अपरोक्ष ज्ञान ही साक्षात्कार कहलाता है। 
जैसे कोई कहे कि खांड मीठी है और दूसरा मनुष्य 
उसके मुख से सुनकर खांड का मीठी होना जानता है। 
इस प्रकार खांड के मीठी होने का वह परोक्ष ज्ञान है। 
किन्तु जब खांड को स्वयं खाकर उसके मीठी होने 
का अनुभव करे, वह अनुभव अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहा जायेगा। | 
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| [पञ्चीकरण] १२५ 
इसी प्रकार शास्त्रादि के उपदेश से ब्रह्म को 


। | सच्चिदानन्द जानना परोक्ष ज्ञान और गुरु शास्त्र को 
| कृपा से विचारपूर्वक अनुभव करना कि मैं सच्चिदानन्द 
हो. ब्रह्म हूँ साक्षात्‌ ज्ञान है। 

अगली चौपाई में चारों प्रकार के शरीरों में विलक्षण 
१९ | आत्मा के साक्षात्‌ ज्ञान का फल कहा जाता है- 
एवा चार देह थीं न्यारी होय। 

तो हमणा मुक्ति सुख पामें सोय।। 

सर्व व्यापक सहुथी न्यारो। 
| | विवेक दृष्टि करी विचारो २२॥॥ 
के देका-पू्वाकत स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण 


इन चारों शरीरों से भिन्न एवं उन शरीरों का प्रकाशक 
शुद्ध चैतन्य मै हूँ। ऐसे दृढ़ ज्ञान के द्वारा जब देहाध्यास 
गे छूट जाता है तब इसी देह में मोक्ष सुख की प्राप्ति होती 
है। 
शिष्य ने शंका व्यक्त की-हें गुरुदेव! दुःख का 
है। | रण भेद-दृष्टि को बताते हुए शास्त्रों में यह भी कहा 
व| | गसाहेकि वह दुख अभेद रूप आलज्ञान की उपलब्धि 
। | से नष्ट हो जाता है, तभी मोक्ष होती है। किन्छु आप है 
कि आत्मा चारों देहं से भिन्त और देह आत्मा से भिन्न 
है। | 


bs 
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इसके अनुसार भूत और भौतिक प्रपंच आत्मा से 
भिन्न और आत्मा उनसे भिन्न सिद्ध होने के कारण 
भेद रूप द्वैत का प्रतिपादन होता है। इसलिए कृपया 
एक वाक्यता के सिद्धि में हितकर वाक्यों के द्वारा मेरा 
समाधान कीजिए। 

गुरु बोले- हे वत्स! जैसे ब्रह्म सत्य है, वैसे ही यदि 
चार देह और पंचभूतात्मक प्रपंच भी सत्य होता तो द्वैत 
की उत्पत्ति हो सकती थी। 

किन्तु वे देह और प्रपंचादि असत्य है, इसलिए 


उन्हें ब्रह्म के स्थान में कल्पित ही समझना चाहिए | 

हे शिष्य! जैसे रस्सी में सर्पादि की कल्पना होती है, 
किन्तु कल्पित उन सर्पादि की सत्ता रस्सी से भिन्न 
नहीं होती अथवा जैसे शुक्ति में कल्पित रजते की 
सत्ता शुक्ति से पृथक नहीं होती अथवा जैसे वस्त्र की 
सत्ता धागे से और आभूषणों की सत्ता स्वर्ण से भिन्न 
नहीं होती अथवा घट का अस्तित्व मिट्टी से पृथक | 
नहीं होता, वैसे ही सब प्रपंचो का अस्तित्व आत्मा से 
भिन्न नहीं है। 

आत्मा में कल्पित प्रपंचादि असदूप के भासमान 
होने से द्वैत की सिद्धि नहीं होती | आत्मा एक, अद्वितीय 
और सत्य है, इसलिए अद्वैत से कोई विरोध न बनकर 


5 ७ 

उसका प्रतिपादन होता है। 

देहादि के प्रपंच असत्य और आत्मा के सत्य होने 

के विषय में श्रीकृष्ण कहते हैं- 

आसतो विद्यते भावो ना मावो विद्यते सत:। 
उभयोरपि दृष्टो ऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदशिभिः।।४ ।। 
गीता २।१६ 

अर्थात वस्तु को सत्ता नहीं और सत्‌ वस्तु का 

अभाव नहीं है। इसी प्रकार तत्वदर्शी पुरुषों ने इन दोनों 

के ही तत्त्व को देखा है। 

इस भूत भौतिक असद्रूप जगत्‌ का कभी भी सद्भाव 

न होने से यह सदा मिथ्या ही है। तथा एक अद्वितीय, 

अजन्मा, अजर, अमर, सदूप आत्मा का कभी सद्भाव 

अर्थात्‌ अभाव नहीं होता | इस प्रकार यह जगत्‌ प्रपंच 

असद्रूप और आत्मा सद्रूप सिद्ध होता है और जिन 

ज्ञानी जनों ने इन्हें इसी प्रकार समझाया है, उन्हीं का 


| समझना यथार्थ है। 


शिष्य ने कहा- हे गुरुजी! यदि यह जगत्‌ प्रपंच 
असङद्भूप है तो न तो यह दिखाई देना चाहिए और न 
उसके अभाव के कारण सुख दुःख की स्थिति ही होनी 
चाहिए। किन्तु यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है और ड 
सुख-दुःख भी है तो फिर यह असद कैसे हुआ: 


i 
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गुरु बोले-शिष्य! सत्य ही दिखाई दे और सत्य में 
ही सुख-दुःख हों, ऐसा नहीं है, असत्य भी दिखाई 
देता और सुख-दुःख से युक्त रहता है। देखो, स्वप्न 
सत्य न होते हुए भी दिखाई देता है तथा उसमें भी 
सुख दुःख होता है। 

शुक्ति में रजत और रस्सी में सर्प का दिखाई देना 
भी असत्य है। मृगजल और आकाश की नीलिमा भी 
सत्य नहीं है, किन्तु यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। 
इससे यह सिद्ध नहीं होता कि जो कुछ दिखाई 
देता है अथवा सब सत्य पदार्थ ही दिखाई दे सकते है। 
इस पर भी, प्रभु माया से बना हुआ यह असद्रूप जगत्‌ 
प्रपंच दिखाई देता है, वह यथार्थ में कल्पना से ही 
दिखाई देता है, इसलिए उसकी निवृत्ति भी व्यर्थ है। 
क्योंकि वह जगत्‌ प्रपंच बन्धन का कारण नहीं है, 
वरन्‌ इस जगत्‌ में स्थित जीव के चित्त में स्थित द्वैत 
ही बन्धन का कारण होता है। इसलिए उस द्वैत की 
निवृत्ति ही आवश्यक है। 

शिष्य ने कहा- हे आचार्य! प्रभु माया से बना जगत्‌ 


प्रपंच तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, किन्तु जीवों के चित्त में | र 


स्थित वह बन्धनकारी द्वैत कहीं भी दिखाई नहीं देता। 
इसलिए वह है क्या? यह बताने का कष्ट कीजिए। | 


ndigarh 
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त्य में गुरु ने कहा- वत्स! जीवों से निज शरीर, स्त्री, 
[खाई | पुत्र, द्रव्य आदि में जिस 'मैं-मेरे' रूप अभ्यास को दृढ़ 
स्वप्न | किया है, वही दुःख रूप बन्धन का कारण है। शरीर 
में भी | किसी को बन्धन में नहीं डालता, वरन्‌ 'में मेरे” रूप 

सृष्टि ही जीव को बन्धन में डालती है। 

देना | इसे इस प्रकार समझो कि हाड़-माँस की बड़ी 
मा भी | किसी स्त्री में ममता न हो और उसकी मृत्यु हो जाये 
है। | तो किसी को दुःख नहीं होता। किन्तु जिस स्त्री में 
{खाई | माता पल्ली, पुत्री, बहिन इत्यादि के रूप में ममता हो 
ते हैं। | तो उसमें भी पृथक-पृथक रूप से दुःख की प्राप्ति 
जगत्‌ | होती है। | 
से ही | जैसे किसी पुरुष का पुत्र परदेश में चला गया हो 
# है। | और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाय | किन्तु किसी के द्वारा 
हीं है, | उस पुरुष को पुत्र का कुशल समाचार मिले तो वह 
द्वैत | उस मिथ्या समाचार को सुनकर भी उसे प्रसन्नता 
त की | होती है और जब तक कोई समाचार ० कि उसकी 

हो गई, तब तक वह दुःखी नहीं होता | 
जगत ता वह पुत्र सकुशल हो और कोई उस पुरुष 
तमे | | से झूठ ही कह दे उसकी मृत्यु हो गई तो उसे उच 


देता। | मिथ्या समाचार से भी अत्यन्त दुख होता है। इस 
हुए उस मनोमय पत्र 


॥ए। | प्रकार ईश्वर द्वारा उत्पन्न किये 
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के कुशल समाचार से प्रसन्नता और मरण-समाचार 
से दुःख को प्राप्ति होती है। हे शिष्य। यह सब भ्रान्तियां 
ही 'द्वेत ' का कारण और दुःखरूप होती हैँ | इसलिए 
उन भ्रान्तियों को निवृत्ति के लिए आत्मज्ञान आवश्यक 
है। 

शिष्य बोला- हे गुरो! मन के द्वारा उत्पन्न द्वैत की 
निवृत्ति मनोनिरोध से हो संभव है, फिर आत्मज्ञान 
आवश्यक क्यों है? यह बताइये | 

गुरु ने कहा- हे वत्स! ज्ञान रहित मनोनिरोध रूप 
योगाभ्यास से द्वैत की निवृत्ति तो हो सकती है, किन्तु 
उसका निवृत्त रहना तभी तक संभव है, जब तक 
मनोनिरोध बना रहे। किन्तु पुनर्जन्म से निवृत्त मानने 
वाले द्वैत की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही हो सकती है। 
श्रुति के अनुसार भी जन्म-मरणादि दुःखों की 
अत्यन्त निवृत्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती | उसके 
अनुसार ज्ञान से ही मोक्ष मिलती है अथवा ज्ञान के 
अभाव में मोक्ष सम्भव नहीं | 

श्वेताश्वर उपनिषद्‌ के अनुसार जब मनुष्य समूचे 
आकाश को चमड़े के समान लपेट ले, तब देव अर्थात्‌ 
आत्मा के ज्ञान बिना भी उसका दुःख नष्ट हो सकता 
है।इसका तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश का लपेटना 
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[चार | सम्भव नहीं, वैसे ही आत्मज्ञान रहित योगाभ्यास से 
न्तयां | जन्म-मरणादि के कारण रूप मनोमय द्वैत की निवृत्ति 
लिए | संभव नहीं है। 
एयक शिष्य ने कहा- हे गुरुदेव! ईश्वर निर्मित उस वाहूय 
सृष्टि को निवृत्त किये बिना यदि अद्वैत आत्मा से ज्ञान 
तकी | की उत्पत्ति सम्भव नही है तो ज्ञान से मानस द्वैत कैसे 
[ज्ञान | दूर हो सकता है? 
गुरु बोले- हे शिष्य! वाह्वय सृष्टि रूप असत्‌ द्वैत 
¡रूप | की निवृत्ति के बिना सद्गुरु और शास्त्रों के उपदेश से 
किन्तु | विचारपूर्वक द्वैत को मिथ्या जान लेने पर द्वैत रूप 
तक | ज्ञान नष्ट होता है। 
मानने शिष्य ने प्रश्‍न किया-हे गुरो! वाहय द्वैत मिथ्या है, 
| है। ऐसे ज्ञान से ही अद्वैत का ज्ञान नहीं होता, वरन्‌ बाह 
की | द्वत की निवृत्ति से ही अद्वैत का ज्ञान होता है।इसलिए 
उसके | क्या वाह्य द्वैत की निवृत्ति करनी चाहिए? 
[न के गुरु बोले- हे शिष्य! वाह्य द्वैत की निवृत्ति a हो 
यदि अष्टैत ज्ञान हो जाता तो सुषुप्ति र नि 
जीवों की वाहृय &त 
समूचे | प्रलय काल से 5 जीवों vr 
पकता | समय उन्हें अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति हो जानी ह 
पेटना | किन्तु 'उस समय उन्हें सद्‌ और सच्छास्त्रौ आदि 


ch 
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के उपदेशाभाव के कारण अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति नही | £ 
होती तथा ज्ञान के अभाव में दुःख की अत्यन्त निवृत्ति | १ 
“अर्थात्‌ मोक्ष भी नहीं होती | है 

इसलिए द्वैत के दिखाई देने मात्र से यह कहना | ' 
निरर्थक है कि अद्देत ज्ञान प्राप्ति हो गई है। फिर | ६ 


ईश्वर-निर्मित दृश्य द्वैत अद्वैत ज्ञान में बाधक नहीं है, 
वरन्‌ शास्त्रादि के द्वारा अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति मं सहायक | ` 
ही होता है। 

इसलिए उसकी वृत्ति उसे मिथ्या जान लेने सेही | ' 
होती है, अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकती | अतएव, हे | ! 
वत्स! ईश्वरनिर्मित जगत्‌ प्रपंच रूप द्वैत से द्वेश करना | | 
व्यर्थ है। तू तो जीव निर्मित एवं बन्धनकारी द्वैत को ही 
निवृत्त करने का उपाय करे इसी में तेरा परम कल्याण 
निहित है। 

शिष्य ने पूछा- गुरुदेव! आपने जीव-कृत द्वैत को 
पहिले जितना कहा, वह उतना ही है या उससे अधिक 
है? यह बताइये | 

गुरु ने कहा- हे वत्स जीवकृत द्वैत को विद्यारण्य 
मुनि ने दो प्रकार का बताया है। 
। - शास्त्रीय द्वैत और 2 . अशास्त्रीय द्वैत | 
प्रत्येक ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन वेदान्त शास्त्र 


ह 


ही || [मचीकरणा क 
त्ति | के सुनने और मनन करने से हो, वह शास्त्री मनोमय 
, द्वेत है। उस शास्त्रीय द्वैत को तब तक नहीं छोड़ना 
इना | चाहिए जब तक कि ब्रह्म स्वरूप प्रत्यगात्मा का प्रत्यक्ष 
फेर | बोध दिखाई न दे। जब सांसारिक विषयों से निवृत्त 
हैं. | और अद्वैत तत्त्व के दृढ़ बोध की उपलब्धि हो जाये, 
परक | तभी उस शास्त्रीय द्वैत को छोड़ना चाहिए |: 
श्रुति का कथन है कि सत्‌ और असत्‌ के विचार में 
ही. | कुशल एवं बुद्धिमान वह पुरुष है, जो वेदान्त के अभ्यास 
- ह | दारा परोक्ष ओर प्रतयक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
धान से निर्गत हुए चावल के समान तत्त्व को निकाल 
[ही | कर ग्रहण करे और फिर धान की भुसी के समान उस 
शास्त्रीय द्वैत को छोड़ दे | यद्यपि श्रुति ने शास्त्र-विचार 
की कोई अवधि नहीं कही है, किन्तु बोध प्राप्ति के 
को | उपरान्त सच्छास्तरो के त्याग को भी नहीं कहा है। 
इसलिए बोध की दृढ़ता होने पर भी शास्त्र-विचार 
आदि शास्त्रीय द्वैत को कल्पित जानकर उसके द्वारा 
सद्विचार में लगे रहने में कोई हानि की संभावना नहीं 
थे शिष्य बोला- हें गुरुजी । आप तो शास्त्र-विचार 
स्त्र | आदि को कल्पित बताते हैं, फिर उसके म 
का नष्ट होना कैसे सम्भव हैं? यह मेरे प्रति कहिय | 


छः 
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गुरु ने कहा- हे शिष्य! जिस संसार की निवृत्त 
करनी है, वह भी तो असत्य है। जैसे स्वप्न में कल्पित 
सिंह दिखाई देता है और स्वप्न की निवृत्ति से स्वप्न भी 
दिखाई नहीं देता, वैसे ही कल्पित शास्त्रादि में कल्पना 
किये हुए संसार की निवृत्ति भी संभव है। 
शिष्य-गुरुजी! अब अशास्त्रीय द्वैत के विषय में 
बताइये | 

गुरु बोले-वत्स!तीव्र और मंद के भेद से अशास्त्रीय 
द्वैत दो प्रकार का है। इनमें काम-क्रोधादि तीव्र द्वैत 
तथा मनोराज्य मन्दद्वैत कहलाता है। अद्वैत तत्त्व के 
} बोध से पूर्व ही इन दोनों प्रकार के अशास्त्रीय द्वैत को 
छोड़ दें | क्योंकि तत्त्व बोध के हेतु जो चार साधन कहे 
हैं, उनमें से किसी भी साधन के साध्य हो जाने पर 
शनेशनैः तीव्र द्वैत और मन्दद्वैत दोनों स्वयं ही नष्ट हो 
जाते हैं। 

शिष्य ने कहा-गुरुदेव! आपने बोध-प्राप्ति के लिए 
बोध होने से पहिले अशास्त्रीय द्वैत का त्याग करने के 
विषय में कहा। किन्तु बोध-प्राप्ति के पश्चात्‌ उनका 
पुनर्ग्रहण कर लेने में क्या हानि है? आप मेरी इस शंका 
. का.समाधान कीजिए | 

गुरु बोले- हे शिष्य! बोध होने पर भी जीवन्मुक्ति 
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ते | की सिद्धि के लिए काम-ङ्रोधादि का त्याग आवश्यक 
है। क्योंकि उनके क्लेश रूप बन्धन में पड़े मनुष्य को 
शन | जीवन्मुक्ति की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। 
शिष्य बोला-गुरुवर। जन्म-मरणादि के दुःख रूप 
संसार में अत्यंत क्षुब्ध हो रहा हूँ | इसलिए 
जन्म-मरणादि के दुःख से रहित मोक्ष सुख रूप 
विदेह-मुकिति के प्राप्त से ही मैं अत्यन्त सुखी हो जाऊंगा। 
इसलिए इस लोक में जीवित रहते हुए मुझे जीवन्मुक्ति 
\त | की क्या आवश्यकता है? 

क „ गुरु ने कहा- हे शिष्य! जीवनमुक्ति की सिद्धि 
को | काम-क्रोधादि के त्याग में है। किन्तु स्वर्ग के भोगों में 
नहे | पड़ने से जीवनमुक्ति नहीं रहती है और स्वर्ग सुख 
पर | भोग की कामना विदेहमुक्ति को भी नष्ट कर डालती 
हो | है। उस दशा में तू मोक्ष को न पाक स्वर्ग सुख ही 
प्राप्त कर सकेगा तथा जन्म-मरणादि के दुखों से 
नए मुक्त विदेह मुक्ति को नहीं पायेगा | 
के शिष्य बोला-गुरुदेव। स्वर्ग के भोग दोषयुक्त तथा 
अनित्य हैं और जब वे पूर्ण हो जाते हैं तब जीव को 
स्वर्ग से गिरना होता है। ऐसे स्वर्ग को मुझे चाहना नहीं 
है। शक 
क्त गुरु ने कहा- हे वत्स | जब तू स्वर्ग के मोगों को 
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दोष युक्त एवं अनित्य मानकर छोड़ देना चाहता है 
तब अनेक दोषों से भरे हुए अत्यन्त दुःखदायक और 
पुरुषार्थ नाशक काम-क्रोधादि को क्यों नहीं छोड़ना 
चाहता? 

शिष्य बोला-हे गुरुवर! मैं अनर्थो को उत्पन्न करने 
वाले वैराग्यादि साधनों के-विपरीत अत्यन्त कामादि 
विकारों के बन्धन में नहीं पड़ा हूँ और इस प्रकार जब 
में उनसे अलग हूँ तब केवल इस लोक के भोगों में 
उपयोग के योग्य कामादि के ग्रहण में क्या दोष हो 
सकता है? यह कहने की कृपा कीजिए। 

गुरु ने कहा- हे शिष्य! आत्म ज्ञान प्राप्त होने के 
उपरान्त भी जब तू काम-क्रोधादि को पूर्ण रूप से नहीं 
छोड़ सकता, तब उन कामादि के वश में पड़ा हुआ वह 
स्वयं को तत्ववेत्ता मानता है। उस समय वह शास्त्र 
समस्त सम्पूर्ण धर्माचार को छोड़कर स्वेच्छापूर्वक कार्य 
करने में प्रवृत्त होता है। उससे विवेकपूर्ण विचार और 
ज्ञान का क्या महत्त्व रहेगा? यहाँ यदि तू यह कहे कि 
स्वेच्छापूर्वक आचरण में क्या हानि है? 

तो यही कहना उचित होगा कि स्वेच्छाचरण से 
ज्ञान का नाश हो जाता है। इसलिए वह अनुचित है। 
“नैष्कर्म्य सिद्धि” नामक ग्रन्थ में इस विषय पर कहा है 
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१३६ | [पञ्चीकरण] हु 
[ है | कि अद्वैत परमात्मातत्व का ज्ञाता कोई आत्मज्ञानी 
और | पुरुष यदि यथेच्छाचरण में प्रवृत्त हो जाता है तो उसकी 
डना | प्रवृत्ति अभक्ष्य भक्षणादि निषिद्ध कर्मो में हो जाती है। 
इस प्रकार उसकी समता श्वान से की जाती है। 
रने | उस समय उसका ज्ञान अकर्म के मलिन आवरण में 
गदि | दब जाता है। इसलिए तत्वज्ञानी को यथेच्छाधारी नहीं 
जब | होना चाहिए | इसके अतिरिक्त, यथेच्छाचरण का कारण 
| में | पूर्वजन्म कृत अधर्माचरण ही प्रमुख रूप से होता है, 
हो | जिसके कारण इस जन्म में भी अकर्म या दुष्कर्म रूप 
अधर्म कार्यो में रुचि रहती है। 
के तत्वज्ञानी पुरुष के पूर्वजन्म के कर्म ऐसे अधर्मयुक्त 
नहीं | नहीं होते | क्योंकि अनेक जन्मों में किये गये पुण्यकर्मा 
वह | के प्रभाव से ही पाप नष्ट होकर अन्तःकरण शुद्ध होता 
स्त्र | है। तभी तत्वज्ञान की प्राप्ति होने पर मोक्ष मिलता है। 
र्य | गीता में श्रीकृष्ण ने तथा श्रुति ने भी यह कहा है कि 
रीर | यज्ञानुष्ठान अन्न-धन का दान, मन-इन्द्रिय का विग्रह 
कि | तथा जप, तप या व्रतादि करने के उपरान्त आत्मज्ञान 

की प्रवृत्ति होती है। इसलिए अनेक पुण्यकर्मा के फल 

से | से उपलब्ध हुए तत्वज्ञान के कारण यथेच्छाचरण में 
है। | जीव की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, जेसे अत्यन्त क्षुधातुर 
॥हे | मनुष्य भोजन के उद्देश्य से थाली लिए बैठा हो और 
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भोजन प्रारम्भ करने वाला हो | उससे उसी समय कोई 
यह कहे कि इस अन्न में विष मिला है तो क्षुधालुर 
पुरुष भी उस अन्न को नहीं खायेगा, तब मिठाई खाकर 
तृप्त हुआ व्यक्ति तो उस विषाक्त अन्न को खायेगा ही 
क्या? 

इसी प्रकार मुमुक्षु अवस्था को प्राप्त पुरुष की 
अपने वर्णाश्रय के अनुसार धर्म में प्रवृत्ति होती है, उस 
समय वह भी यथेच्छाचरण से दूर रहता है तो जिसे 
अपने अनन्त पुण्य कर्मो के फल स्वरूप संसार के 
सभी भोगों में विरक्ति होकर आत्मज्ञान को प्राप्ति हो 
गई है और इस प्रकार वह उस ज्ञान के द्वारा भली-भाति 
तृप्ति को प्राप्त कर चुका है उसकी यथेच्छाचरण में 
प्रवृत्ति होगी ही क्यो? 

हे मुमुक्षो! तू उस तत्वज्ञान को प्राप्त कर चुका है, 
जिसे पाकर सनकादिक ऋषि एवं शुक्रादि परम ज्ञानी 
महात्मा श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर चुके है। इसलिए, अब 
तू पशुओं में भी अधम शूकर के समान अधमत्व की 
ओर मत जा तथा बन्धनप्रद तीव्र मनोमय द्वैत से 
परिपूर्ण कामादि दोषों को तुरन्त छोड़ दे। साथ ही 
सम्पूर्ण अनर्थो की जड़ मनोमय द्वैत स्वरूप मनोराज्य 
अर्थात्‌ रागादि के मानसिक संकल्पो का भी त्याग कर 


ल्न 


१३८ | पञ्चीकरण] 
गई |दे और सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म में अभेद रूप जीवन्मुक्ति 
तुर |के परम सुख को प्राप्त कर। 
कर गीता में श्रीकृष्ण ने भी मनोमय द्वैत रूप कामक्रोध 
ही [दि को बन्धन का कारण होने से त्याज्य बताया है। 


१3६ 


यथा- 

की विविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मः। 

उस कामः क्रोघस्तथालोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ ।।१५।। 

जसे गीता १६/२१ 

के | अर्थात्‌-काम, क्रोध और लोभ यह तीनों नरक के 

| हो द्वार हैं। यह तीनों ही आत्मा का नाश करते अर्थात्‌ उसे 

रंति | अधोगति में पहुँचाते हैं। इसलिए इन तीनों को छोड़ दे | 

¶ में | काम-क्रोधादि के निवृत्त हुए बिना जीवन्मुक्ति का 
आनन्द मिलना सम्भव नहीं है। इसलिए हे वत्स! इन्हे 

| है, |नष्ट करके कल्पित जगत्‌ प्रपंच से विलक्षण एव 

नानी | अद्वितीय आत्मा का जो अनुभव सदुपदेशों के द्वारा 

अब | प्राप्त होगा, उससे यह समझने में देर नहीं होगी कि मै 

की |शरीर से भिन्न हूँ। और जब ऐसा समझ लेगा, तब 

| से |ुझे मोक्ष सुख प्राप्त होने में कठिनाई नहीं होगी। 

[ ही | इस प्रकार चोपाई के पूर्वार्द्ध में प्रपच से भिन्न 

ज्य |आत्मा के ज्ञान से मोक्ष-सुख की इस bp में प्राप्ति 

कर |हेती है, ऐसा प्रतिपादन कर उत्तरार्द्ध में आला व्यापक 
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एवं कल्पित जगत्‌ प्रपंच से भिन्न है ऐसा सिद्ध करते | गः 
हैं। नह 
“सर्व व्यापक सहुथी न्यारी' इत्यादि से आत्मा का 
सर्व व्यापक और सबसे भिन्न होना समझना चाहिए। | नर 
अस्ति, भाँति और प्रिय रूपों से उस आत्मा की व्यापकता | नाः 
नाम रूप वाले सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में समझो | मेर 
जैसे सोने के आभूषणों में सोना व्याप्त रहता है वैसे 
ही ब्रह्माण्ड में आत्मा की व्याप्ता तो है, किन्तु उसकी | & 
भिन्नता भी है। जैसे कल्पित सर्प से रस्सी भिन्न होती 
है, वैसे ही कल्पित प्रपंच से आत्मा भिन्न है। 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहों में द्रष्टा रूप से, 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप 
से और पंचकोशों में प्रकाश रूप से उस आत्मा का की 
निवास है | किन्तु वही आत्मा उन देह त्रय, अवस्थात्रय 
एवं कोश पंचक से सर्वथा भिन्न है। इसलिए इसका 
विवेक दृष्टि से विचारपूर्वक अनुभव करें। 
गुरुजी ने उपर्युक्त विवेकानुभव की सभी बातों पर 
शिष्य ने पृथक-पृथक मनन और निदिध्यासन कर 
निज रूप के साक्षात्कार का अनुभव किया और फिर 
अपने अनुभव को उसने आगे के तीन दोहों में स्पष्ट 
किया तथा अपने प्रथम दोहे में चार देहों से आत्मा की _ 


र 
[पञ्चीकरण] १४१ 
४० | भिन्नता का प्रतिपादन किया - 

मरते | मैं स्थूल सूक्ष्म कारण नहीं, नहीं महाकारण रूप। 
नहीं जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति हूँ, पोते शुद्ध स्वरूप।।२३।। 
। का | टीका-स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह मैं नहीं हूँ और 
हिए। | न महाकारण देह रूप ही हूँ। जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति 
कता | नामक तीनों अवस्था भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे अवस्था 
मेरी नहीं, बुद्धि की हैं। मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। 

वैसे | भागवत के निम्न श्लोक में भी प्रहलाद जी ने ऐसा 
सकी | हो कहा है- 

होती बुद्धिर्जागरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति वृत्तत्तः। 
या येनैवाऽनुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुष परः।।१६।। 
ग से, -भागवत्‌७।१७ 

[रूप | अर्थात्‌- जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति यह तीनों बुद्धि 
। की | की वृत्तियाँ हैं। इन तीनों अवस्थाओं को जिनके द्वारा 
गत्रय | अनुभव होता है, वह इनसे सर्वथा भिन्न, इन अवस्थाओं 
का साक्षी एवं परम्‌ पुरुष आत्मा है। 

+ इस प्रकार उक्त तीनों अवस्थाओं का प्रकाशक, 
| हे शुद्ध निर्मल, स्वयं प्रकाश एवं सामान्य रूप मैं स्वयं ही 
7 | हूँ ऐसा सिद्ध होता है। 

फिर |` अब अगले दोहों मे प्रपंच रहित आत्मा के अनुभव 
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तुर्या साक्षी तो कोय कहे, जो साक्ष्य पदारथ होय। 
उपाधि रहित स्वरूप हूँ, नहिं साक्ष्य साक्षी दोय ।।२।| 
टीका- साक्ष्य रूप जाग्रतादि तीनों वृत्तियाँ और 
स्थूल देहादि पदार्थ आत्मा से भिन्न होते हुए भी सत्य 
हों तो तुरीय और साक्षी यह दोनों विशेषण आत्मा के 
सम्बन्ध में माने जायेंगे। किन्तु जब पारमार्थिक दृष्टि 
से जाग्रतादि वृत्ति और स्थूलादि पदार्थ असत्य हों तब 
तुरीय और साक्षी, यह दोनों विशेषण आत्मा में केसे हो 
सकते है? 

विभिन्न आत्म-सम्बन्धों के कारण एक ही पुरुष 
के अनेक नाम होते हैं। जैसे भान्जा उसे मामा कहता 
है, भतीजा चाचा कहता है, पुत्र पिता कहता है और 
जमाता श्वसुर कहता है, इसी प्रकार अन्यान्य सम्बन्धो 
से और भी अनेक नाम कहे जा सकते हैं। 
किन्तु उक्त सम्बन्धों के अभाव में मामा, चाचा, 
पिता, श्वसुर आदि नाम लुप्त हो जाते हैं। इससे सभी 
नामों का कल्पित एवं मिथ्या होना तथा सम्बन्धों के 
मूल में जो पुरुष है उसका सत्य होना सिद्ध है। 
इस प्रकार तुरीय साक्षी आदि विशेषणों का मेरे 
स्वरूप से योग होना उपाधि की अपेक्षा से ही हैं, 
यथार्थ में यह असत्य है। मैं उन उपाधियों से सर्वथा 


D5 3 


al sal, me 


र 
१४२ | (पञ्चीकरण| नह 
होय। | रहित हूँ, इसलिए मेरे शुद्ध स्वरूप में साक्ष्य और 
| है ॥ | साक्षी दोनों का ही अभाव है। अब अगला दोहा कहते 
ओर हेँ- 

सत्य | हूँ विश्व तैजस प्राज्ञ नहीं, नहिं तुर्या मुझ माँय। 
मा के | नहिं द्रष्टा साक्षी नहीं, केवल शुद्ध हूँ माय ।।२५।। 
दृष्टि टीका- मैं जाग्रताभिमानी विश्व, स्वप्नाभिमानी 
हों तब | तेजस और सुषुप्ति का अभिमानी प्रज्ञ नहीं हूँ और न 
फसे हो | मुझमें तुर्यावस्था और उसका द्रष्टा या साक्षी ही है। 
क्योंकि जानने-देखने से द्रष्टा और साक्ष्य की 
'पुरुष| अपेक्षा से साक्षी नाम होते हैं। किन्तु दृश्य और साक्ष्य 
कहता| ही न होगा तो द्रष्टा या साक्षी किसे कहा जा सकता 
हे और | है? इस प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से दृश्य और साक्ष्य 
म्बन्धों| | ही सत्य नहीं तो उनके नाम द्रष्टा और साक्षी भी सत्य 
नहीं हो सकते | ड 
चाचा, जहां कहीं भी द्रष्टा या साक्षी की चर्चा हुई है, वहाँ 
नै सभी| उस चर्चा का होना दृश्य या साक्ष्य की अपेक्षा से ही 
न्धों क। हुआ है। यथार्थ में तो प्रपंच-रहित, उपाधि-रहित 
| स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, शुद्ध, स्वरूप एव मनवाणी 
का मेरे| से भी समझने कहने योग्य नहीं ह। 

ही है| शिष्य द्वारा कहे हुए ऊपर के अनुभव को सुनकर 
सर्वर्था सद्गुरु उस अनुभव को दृढ़ करने के उद्देश्य से 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandi ai Chandigarh ns 


| 
(पञ्चीकरणा १४४ | 


निष्प्रपंच अद्दैत ब्रह्म रूप का निरूपण करते हुए आगे 
के दो दोहों में कहते हैं - 
ज्याँ न पिण्ड ब्रह्माण्ड नर्हि, नहीं एक या दोय। 
प्रकृति पुरुष ज्याँ नहीं, स्वयं प्रकाश मत सोय ।२६।। 
टीका- जहाँ देह का सम्बन्ध नहीं, वहाँ ब्रह्माण्ड 
का भी सम्बन्ध नहीं। उस अद्वैत रूप में एक, दो के 
रूप में गणना भी नहीं है। तथा प्रकृति रूप माया और 
पुरुष रूप अविद्या-उपाधि वाला जीव भी नहीं है। इस 
प्रकार आत्मा को स्वयं प्रकाश और सत्य समझो! 
अब अगले दोहे में आत्मा को वृत्तिव्याप्ति और 
फल व्याप्ति से रहित सिद्ध करते हुए गुरु कहते हैं - 
वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति बिन जेमनु तेम स्वरूप | 
सदा उचित स्वप्रकाश छे मन वाणी बिन रूप ।।२७।। 
टीका- वह आत्मावृत्तिव्याप्ति और फलव्याप्ति के 
सम्बन्धो से रहित और जैसा है, वैसा ही अर्थात्‌ सदा 
एक जैसा रहने वाला है।वह सदैव उदित, स्वयं प्रकाश 
और मन-वाणी रूप आदि से भी रहित है। 
शिष्य ने पूछा-गुरुदेव। वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति 
से क्या तात्पर्य है? यह मेरे प्रति स्पष्ट कहने की कृपा 
करें। 
गुरु बोले- हे शिष्य! अन्तःकरण की जो वृत्ति है, 


ड 6७2 
वह घटादि में व्याप्त होकर उन-उन आकारों में स्फरित 
होती है, उस स्फुरण-वृत्ति को व्याप्ति कहते हैं तथा 
चिदाभास की व्याप्ति अर्थात्‌ यह घट है, यह पट है 
इत्यादि ज्ञान फल व्याप्ति कहा जाता है। किन्तु अज्ञान 
से निवृत्त होने के लिए आत्मा के विशेष ज्ञान को 
उत्पत्ति वृत्ति व्याप्ति से ही सम्भव है, फल व्याप्ति से 
नही। 

जैसे प्रकाश रूपी सूर्य के दर्शन में स्वस्थ नेत्र की 
अपेक्षा है, दीपक आदि की नहीं | वैसे ही स्वयं प्रकाश 
आत्मा के ज्ञान के लिए वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षित है, 
फल व्याप्ति नहीं। 

किन्तु चट पट रूप बाहृय पदार्थो को देखने के 
लिए दोनों व्याप्तियों की उसी प्रकार अपेक्षा रहती है, 
जिस प्रकार कि अंधकार में रखी हुई किसी वस्तु को 
देखने के लिए नेत्र और दीपक दोनो का होना आवश्यक 
है। 

क्योंकि अन्धकार में केवल नेत्र अथवा दीपक से 
हो किसी वस्तु का दिखाई देना सम्भव नहीं होता। 
यह यथार्थ है कि जड़ अन्तःकरण की वृत्ति से ही 
जड़ पदार्थ को देखा जाना तब तक नहीं बनता, जब 
तक कि चिदाभास का योग न हो। क्योंकि जड़ के 
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द्वारा जड़ का देखा जाना सम्भव नहीं है, इसलिए 
उसके ज्ञान के लिए फल व्याप्ति अपेक्षित है। किन्तु 
अज्ञान के निवाणार्थ आत्मज्ञान के अनुभव में फल 
व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है। उसमें तो केवल वृत्ति 
व्याप्ति ही अपेक्षित है। ः 
शिष्य ने कहा- हे गुरुजी! जिस वृत्ति से आत्म 
ज्ञान होता है, वह वृत्ति द्रष्ट और आत्मा उसका दृश्य 
है। उस अवस्था में श्रुति के अनुसार आत्मा का मन 
वाणी से अगोचर होना असिद्ध हो जायेगा। इसलिए 
कृपया इस विषय में मेरा समाधान कीजिए | 
गुरु बोले- हे वत्स! आत्मा को दृश्य समझकर मन 
स्वयं को नहीं देखना चाहता, वरन्‌ मन के द्वारा मनन 
करके आत्मा अविद्या और देहाभिमान के निवारणार्थ 
स्वयं ही निज स्वरूप का प्रकाश करता है। 
जैसे कोई मनुष्य दर्पण के सामने खड़ा हो जाये तो 
वह स्चयं अपने ही मुखादि अवयवो को देखता है, 
दर्पण उसे नहीं देखता। वैसे ही मुमुक्ष जन मन की 
वृत्ति के मनन से अज्ञान का निवारण करके स्वयं 
प्रकाश आत्मा के अनुभवोपरान्त उस वृत्ति को छोड़ 
देता है। 

अतएव वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति से शून्य 
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आत्मा का जो यथार्थ रूप है, वैसा ही कहा है। इस 


१४६ 
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नतु | प्रकार वह आत्म रूप सदा उदित एवं स्वयं ही प्रकाशित 
ल है। 
त्ति हे शिष्य! संसार के घट-पटादि सभी पदार्थ दीपक 
अथवा सूर्य आदि के प्रकाश में देखे जा सकते हैं, 
त्म अपने ही प्रकाश में नहीं, उन पदार्थो को पर प्रकाश 
रय | कहते हैं। किन्तु जो पदार्थ स्वयं ही प्रकाश रूप है और 
[न | दूसरे पदार्थो को भी प्रकाशित करता है, वह पदार्थ 
नए | स्वयं प्रकाश कहलाता है। 
इस प्रकार का स्वयं प्रकाश एक आत्मा ही है, नाम 
उन | रूपात्मक जगत्‌ प्रपंच नहीं। वह (जगत) और उसके 
नन | सभी पदार्थ पर प्रकाश है। सूर्य, चन्द्र, अग्नि, विद्युत 
र्थ आदि यद्यपि स्वयं प्रकाश एवं अन्य पदार्थो को प्रकाशित 


करने में समर्थ है, तथापि वे आत्मा को प्रकाशित नही 
कर सकते, वरन वे स्वयं आत्मा के प्रकाश से ही 
प्रकाशयुक्त प्रतीत होते हैं। ड 

उन सूर्य-चन्द्रादि में से कोई स्वप्नादि अवस्था 
में प्रकाशरूप नहीं है किन्तु आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसे 
किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है।उसके अन्तःकरण 
का परिणाम रूप स्वप्न प्रपंच का दिखाई देना सभी को 
विदित है। 
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वृहदारण्यकोप-निषत्‌ में महर्षि याज्ञवल्क्य ने राजा 
जनक के प्रति जो उपदेश किया है, उसमें भी आत्मा 
को स्वयं प्रकाश माना है। गीता में श्रीकृष्ण भी ऐसा ही 
कहते हैं- 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 
ज्ञान ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ | २७ || 
अर्थात्‌-जो ब्रह्म ज्ञान रूप, जानने के योग्य तत्व 
ज्ञान से प्राप्त होने वाला, सूर्य चन्द्रादि ज्योतियों को भी 
प्रकाशित करने वाला, परम ज्योति स्वरूप है, वह 
माया से रहकर जीव मात्र के हृदय में निवास करता 
है। इस प्रकार श्रुति-स्मृति आदि के प्रमाणों से भी 
आत्मा का स्वयं प्रकाश होना सिद्ध है। 

आत्मा का स्वरूप मन आदि अन्तःकरण चतुष्टय 
और वाणी आदि इन्द्रियों से परे हैं अर्थात्‌ मन-वाणी 
आदि में आत्मा की प्रवृत्ति नहीं होती, यही तात्पर्य, उस 
दोहे के “मन वाणी बिन रूप' इस चौथे पद का है। 
शिष्य बोला- हे गुरुदेव! मन-वाणी में आत्मा की 
प्रकृति न होने का क्या कारण है? 

गुरु ने कहा- हे शिष्य! जिन पदार्थो का जन्म कर्म 
गुण, नाम, रूप आदि शब्द प्रवृत्ति के कारणों से सम्बन्ध 


होता है, उन्हीं पदार्थो में मन वाणी की प्रवृत्ति सम्भव है, 


ह्न 
किन्तु आत्मा तो जन्म, कर्म गुण आदि से रहित तथा 
असंग है, इसलिए उसमें मन वाणी आदि की प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती | 

इस प्रकार सदगुरु ने दो दोहों में आत्मा के प्रपंच 
रहित स्वरूप को कहा, अब निम्न दोहे में अद्वैत स्वरूप 
में तद्रूपता का वर्णन करते हैं- 

एक अभेद लक्ष्य जाणी करो रहिये सुख-स्वरूप। 
निरन्तर महादकाशवत पोते स्वयं स्वरूप ।।२८ ।। 
टीका- इस प्रकार मन वाणी से अगोचर एवं अभेद 
लक्ष्य का अनुभव ज्ञान प्राप्त कर अद्वैत रूप सुख 
स्वरूप में तद्रूप होकर अवस्थित रहे। जैसे महदाकाश 
अभेद, असंग, एवं सर्व व्यापक है, वैसे ही आत्मा भी 
अभेद, असंग और व्यापक है। इसलिए हे शिष्य! तू 
सुख रूप ब्रह्म ही समझ | 

शिष्य बोला- हे आचार्य! जीव और ईश्वर को 
आप एक कहते हैं, किन्तु वह कथन प्रत्यक्ष ही सत्य 
सिद्ध नहीं होता। 

क्योंकि जीव तो दुःख सुख में लिप्त, जन्म-मरण 
वाला, कर्त्ता-भोक्ता, असमर्थ अल्पज्ञ एवं परतन्त्र है 
जबकि ईश्वर निरहंकार, सुख-दुःख से रहित, सृष्टि 
की रचना, स्थिति और प्रलय का करने वाला, सर्वज्ञ . 
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एवं स्वतंत्र है। तब यह दोनों एक कैसे हो सकते हैं? 
इस विषय में मुझे पूर्ण रूप से समझाने का कष्ट 
कीजिए। 

गुरू ने कहा- हे शिष्य! तेरी उक्त शंका का कारण 
'तत्पद्र' और 'त्वपद' के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का 
ठीक प्रकार से न समझना है। क्योंकि जीव में 
कर्त्तव्य-भोक्तृत्व आदि के रूप में संसार से प्रीति की 
प्रतीत है, यह केवल अविद्या द्वारा कल्पित है। 
जीव यथार्थ में सच्चिदानन्द स्वरूप है और कर्त्तव्य 
के भोक्तृत्व जोव के धर्म न होकर अन्तःकरण के धर्म 
हैं और जन्म लेना, मरना आदि धर्म शरीर के हैं। 
लक्ष्य रूप आत्मा में इन धर्मो में से किसी का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। 

इसी प्रकार ईश्वर द्वारा सृष्टि-रचना, स्थिति और 
प्रलय का होना माया रूप उपाधि योग से ही है यथार्थ 
में तो ईश्वर का रूप भी शुद्ध, अद्वितीय एवं शुद्ध 
सच्चिदानन्द ही है। अतएव, उपाधि के भेद का विचार 
न करने पर ही वाच्य अर्थ में जीव और ईश्वर के भेद 
की प्रतीति होती है, किन्तु दोनों के लक्ष्यार्थ का ज्ञान 
होने पर अभेद सिद्ध हो जाता है। | 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी ऐसे ही अभेद का प्रतिपादन 


गा दे 
हुआ है। उस महावाक्य को अभेद के विषय मे प्रमाण 
समझे। उसमें “तत्‌” 'त्वं' और 'असी' इस तीन भेदों 
से अभेद के दृष्टान्त हेतु निम्न दोहे पर मनन करें। 
तत्व मठ घटाकाशवत्‌ असिरद महदाकाश। 
वे उपाधि त्याग करो, पोते स्वयं प्रकाश ।।२६।। 
टीका- जेसे एक ही आकाश मठ की उपाधि से 
मठाकाश और घट की उपाधि में घटाकाश कहा जाता 
है किन्तु मठ-घट रूप उपाधियों के बिना जो आकाश 
है, वह महदाकाश कहलाता है। वैसे ही एक अद्वितीय 
तत्त्व को माया की उपाधि से 'तत्पद' अर्थात्‌ ईश्वर 
और 'त्वंपद” अर्थात्‌ जीव कहते हैं। किन्तु इस पर भी 
यदि यह दोनों उपाधियाँ हटा दी जायें तो असिपद में 
एकता का बोध होने पर अद्वितीय रूप की सिद्धि होती 
है। ईश्वर में समर्थता और जीव में असमर्थता की 
प्रतीति भी बड़ी छोटी उपाधि के योग से ही होती है। 
मठ में अनेक मनुष्य रह सकते हैं और हजारों मन 
अन्न रखा जा सकता है, किन्तु घट में न तो कोई 
मनुष्य रह सकता है और न उतना अन्न ही भरा जा 
सकता है। इस प्रकार मठ और घट में बद़ी-छोटी 
उपाधि से ज्येष्ठता और लघुता की प्रतीति होती है, 
किन्तु मठ और घट दोनों ही जो आकाश हैं, उसमें 
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ज्येष्ठता और लघुता आदि का कोई भेद नहीं रहता। 
इस प्रकार मठ-घट दोनों में भेदहीन महदाकाश का 
एक होना सिद्ध है। वैसे ही तत्पद और त्वंपद के 
लक्ष्यार्थ रूप सच्चिदानन्द को ही ब्रह्म समझना चाहिए | 
हे शिष्य! इस प्रकार जीव और ईश्वर के वाच्यार्थ 
रूप में कल्पित अविद्या और माया रूप दोनो उपाधियों 
को भागत्याग लक्षणा से छोड़ दो | हे मुमुक्षो! तू स्वयं ही 
जीव और ईश्वर का शुद्ध-लक्ष्य रूप स्वयं प्रकाश है, 
ऐसा निश्चय समझ | 

शिष्य ने पूछा- हे गुरुदेव! भागत्याग लक्षणा क्या 
} है? वह एक ही प्रकार का है या अनेक प्रकार का? यह 
बताने की कृपा करें 

गुरु बोले- हे शिष्य! लक्षणा तीन प्रकार की मानी 
गयी है-जहती, अजहती और जहदाजहती | यह तीसरे 
प्रकार की जहदाजहती लक्षणा भी भागत्यागलक्षणा 
कही जाती है। जिसमें सभी अर्थो का त्याग हो, वह 
जहतो लक्षणा है। जैसे कोई कहे कि गंगा में गौओं का 
गोष्ठ है, किन्तु गंगा नदी के प्रवाह में तो गोष्ठ हो नहीं 
सकता इसलिए उसका यह अर्थ छोड़कर यह अर्थ 
लगाना ठीक है कि 'गौओं का गोष्ठ गंगा तट पर है ।' 
इस प्रकार, इसे जहती लक्षणा मानते हैं। किन्तु इस 
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लक्षणा का महावाक्य के सम्बन्ध में नही लगा सकते। 
यदि लगावेगे तो महावाक्य में ज्ञातव्य शुद्ध चैतन्य को 
भी छोड़ना होगा। 

ऐसे अनर्थ को देखते हुए सिद्धान्त रूप से वाच्यार्थ 


| एक अंश का त्याग कर लक्ष्यार्थ रूप एक अंश 
का ग्रहण करने के निमित्त इस जहती लक्षणा को छोड़ 
दो। 


वैसे ही अजहती लक्षणा में उसके सभी अर्थ का 


ग्रहण करते हैं। जैसे कहें कि “लाल रंग भागता है' 


किन्तु लाल रंग का भागना सम्भव नहीं, इसलिए 
जिसका रंग लाल है वह भागता है। तो लाल रंग की 
वैसी क्या वस्तु है जो भागती है? घोड़ा, हिरन, बैल, 
किसी के लिए भी समझ सकते हैं। तो इसका तात्पर्य 
यह होगा कि लाल रंग का घोड़ा भागता है या लाल 
रंग का हिरन अथवा बैल भागता है। 

इसमें प्रयुक्त अजहती लक्षणा भी महावाक्य में 
प्रयुक्त नहीं हो सकती क्योंकि इसमें पद के वाच्यार्थ 
और उससे सम्बन्धित किसी अन्य अर्थ का भी ग्रहण 
हो सकता है, जैसे कि घोड़ा के स्थान पर हिरन या 
बैल आदि का | किन्तु महावाक्य में 'तत्‌' और 'त्वं'के 
वाच्यार्थ को छोड़कर केवल लक्ष्यार्थ का ग्रहण ही 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh dd Chandigarh 


[पञ्चीकरण] | 
उचित होता है। अतएव महावाक्य में जहदाजहती 
लक्षणा, जिसे भागत्याग लक्षणा भी कहते हैं, उसका 
ही ग्रहण कर सकते हैं। 

भाग त्याग लक्षणा 

[| त्याग लक्षणा का उदाहरण निम्न प्रकार दिया 
जाता है- 

'सोऽयं देवदत्तः' अर्थात्‌ यह वह देवदत्त है” इस 
उदाहरण के अर्थ को निम्न दृष्टान्त से समझाना उचित 
है, तू इस पर ध्यान दे- 

काशिराज का दृष्टान्त 

शिवदत्त नामक एक ग्रामीण पुरुष तीर्थयात्रा के 
लिए घर से चला और अनेक स्थनों में भ्रमण करता 
हुआ काशी नगरी में जा पहुँचा। वहाँ उसकी भेंट 
काशिराज से हो गई और उन्होंने बहुत दिनों तक 
अपने पास रखा। कुछ दिन बाद वह वहाँ से चलकर 
अन्य स्थानों में भ्रमण करता हुआ अपने ग्राम में लौट 
आया। 

इसके कुछ वर्ष बाद काशिराज ने वैराग्य ले लिया 
और राज-पाट त्यागकर वे एक सन्यासी के वेश में 
भ्रमण करते हुए एक दिन शिवदत्त के ग्राम में पहुँच 
कर एक देव-मन्दिर के आश्रय में ठहर गये | 


टिक | १५५ 
शिवदत्त उस मन्दिर में नित्य नियमित रूप से 
दर्शन करने के लिए जाया करता था। 

जिस दिन काशिराज उस मन्दिर में आये उसी 
दिन शिवदत्त ने काशिराज को वहाँ देखकर सोचा कि 
यह तो काशी के राजा हैं, जिन्हें मैं कुछ वर्ष पूर्व काशी 
के राज्य सिंहासन पर बैठता हुआ नित्य देखता था। 


वही यह राजा यहाँ बैठे हुए हैं। 
चित ऐसा विचार करते करते ही शिवदत्त के मन में एक 
संदेह उत्पन्न हुआ कि यह पुरुष काशी का राजा नहीं 
हो सकता | क्योंकि वह राजा तो अत्यन्त शक्तिशाली, 
| के | अत्यन्त ऐश्यवर्यशाली, सत्ताधारी, न्यायवान एवं सभी 
>रता | को आज्ञाएं दिया करता था और सभी लोग उसकी 
भेंट | आज्ञा को मानना भी अपना परम सौभाग्य समझते थे। 
लक यह अपराधियों को दण्ड और योग्यपुरुषों तथा 
नकर | श्रेष्ठ कर्म करने वालों को धन, सम्पत्ति, ग्राम आदि 
लौट | विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिया करता था | वह स्वतंत्र 
राजा काशी जैसे पुनीत देश का पालक है। किन्तु इस 
लिया | व्यक्ति में वेसा कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता | यह 
श में | तो नितान्त असमर्थ, भिक्षुक, सत्ताहीन पुरुष दिखाई 


दे रहा है, तब यह काशिराज कैसे हो सकता है? 
इस प्रकार विचार में पड़ा हुआ शिवदत्त भ्रमपूर्वक 
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सन्यास वेशधारी काशिराज को देखने लगा। 

इस प्रकार ध्यानपूर्वक देखते-देखते उसे उस पुरुष 
में वे सभी लक्षण दिखाई देने लगे, जो कि काशी नरेश 
में थे। तब वह सोचने लगा कि वैसे तो यह काशिराज 
जैसा ही है और इस प्रकार उसे कुछ-कुछ । 
होने लगा कि यह काशीराज ही है। 

तत्पश्चात्‌ शिवदत्त ने उस सन्यासी से वार्तालाप 
किया। उधर सन्यासी भी उसे पहिचान गया कि जो 
मेरे पास काशी में जाकर रहा था वह वही शिवदत्त है 
तो अपने काशिराज होने का परिचय दिया, जिससे 
शिवदत्त को विश्वास हो गया कि यह अन्य कोई नहीं, 
वरन्‌ काशीराज ही है। 

इस दृष्टान्त का यही अभिप्राय है कि काशी देश के 
उस राजा की शक्ति, वैभव, शासन, देशकाल आदि 
से सम्पन्न पुरुष की वर्तमान, अशल, धनहीन, राज्य 
रहित देशकाल आदि से निर्वासित इस सन्यासी से 
तुलना करे तो यह वही राजा है, ऐसा एक्य कभी नहीं 
बनता। 

इसलिए शिवदत्त ने उस पुरुष की देश-कालोपम 
समृद्धि आदि को छोड़ “यह पुरुष वही काशिराज है, 
ऐसे विचार से शिवदत्त ने राजा को पहचान:लिया | तब 
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'यह पुरुष वही काशिराज है, इन वाक्यों में कोई विरोध 
नहीं बनता | 


इस प्रकार महावाक्य में तत, त्वं, असि यह तीन 
पद हैं। इनमें तत्‌ पद वाच्य ईश्वर की समर्थता सर्वता. 
परोक्षता, लोककर्त्तता आदि वाच्यार्थ रूपी उपाधियों 


को छोड़कर तथा त्वं पदार्थ वाच्य जीव असमर्थता, 


असर्वता, अपरोक्षता, परिछिन्नतादि वाच्यार्थ रूपी 
उपाधियो को भी छोड़कर, तत्पद के लक्ष्य कूटस्थ 
साक्षी, संग-रहित, सच्चिदानन्द की असि पद से एकता 
के प्रयत्न में बाधा उपस्थित हो सकती है। 

इसलिए उस वाच्यार्थ को त्याग कर लक्ष्यार्थ से 
ब्रह्म और आत्मा के अभेद को समझे | इसी लक्ष्यार्थ से 
महावाक्य में एकता का निरूपण है। 

इस विषय में एक अन्य दृष्टान्त है कि जेसे ओखली 
में धान कूटकर और उसके भूसे को हटाकर चावल 
काम में लाते हैं, उससे भूख मिटती है। किन्तु यदि 
कोई धान कूटकर उसे वैसे ही फेंक दे तो भूख कदापि 
नहीं मिट सकती । 

अथवा यदि धान को बिना कूटे या बिना भुसी 
हटाये खावे तो वह खाने योग्य नहीं होता और न उससे 
भूख ही मिट सकती है। वैसे ही महावाक्य के तत्‌, त्व 
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पद से भाग त्याग लक्षणा द्वारा उपाधि रूप वाच्यार्थ के 
त्याग देने और लक्ष्यार्थ को ग्रहण कर लेने से मोक्ष-सुख 
मिल सका, वैसे न करने से कदापि नही मिल सकता। 

शिष्य ने कहा- गुरुदेव! तत्‌ पद रूप ईश्वर और 
त्वं पद रूप में वाच्यरूप उपाधि तथा लक्ष्य रूप क्या 
है यह बताने की कृपा कीजिए | यह सुनकर कहते | - 
तत्पद उपाधि माया कही, त्वंपद अविद्या जान | 
वे उपाधि दृश्य त्याद करो, पोते शुद्ध भगवान ।।३०।। 

टीका- (हे शिष्य!)तत्‌ पद को ईश्वर की वाच्य 
उपाधि माया समझो और विराट हिरण्यगर्भ तथा 
अव्याकृत-यह ईश्वर के तीन शरीर माया रूप ही हैं। 
वैश्वानर, सूत्रात्मा और ईश्वर का शरीर-यह तीनों 
तत्पद वाच्य अर्थ के अभिमानी हैं और सृष्टि, स्थिति, 
प्रलय तीनों को उसकी अवस्था समझो | इन सबको 
माया की उपाधि रूप तत्पद के वाच्यार्थ ही समझना 
चाहिए | 

त्वंपद को जीव की अविद्या उपाधि समझो। यह 
अविद्या स्थूल, सूक्ष्म, कारण स्वरूप देह-परिणाम को 
प्राप्त हुई है। इस त्रिदेह के अभिमानी विश्व, तैजस 
और प्राज्ञ हैं | त्वंपद वाच्य जीव की तीन अवस्थायें हैं- 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति ।इन सबके संयोग से अविद्या 
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से कल्पित त्वंपद वाच्य जीव का वाच्यार्थ उपस्थित 
हुआ समझो। 

हे शिष्य! इस प्रकार माया और अविद्या वाच्यार्थ 
रूप जीव की उपाधि दिखाई देती है, उन्हें छोड़ने से तू 
स्वय आत्मा तत्‌ एव त्वं दोनों पदों का लक्ष्यार्थ रूप 
शुद्ध भगवान श्रेष्ठ रहता है। अतएव तू निरूपाधि 
सतूचित्त-आनन्द एवं ब्रह्मरूप है। 

श्रो मदभगवदूगीता का कथन है- 

कषेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षुत्रेक्षु भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयौज्ञानं यत्तज्ज्ञानं गतं मम || 
“गीता १३।२ 

अर्थात्‌ हे अर्जुन! सब क्षेत्रों मे कषेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा 
मुझ को ही जान और मेरे मत में तो क्षेत्र कषेत्रज्ञ को 
तत्व से जानता है, वह जानना ही ज्ञान है। इसी प्रकार 
श्रीमद्‌भागवत में भी जीवात्मा और ईश्वर की एकता 
के ज्ञान की दृढ़ता के लिए स्वयं भगवान अपने और 
जीवात्मा की एकता का निरुपण करते हुए कहते है- 

अहं भवान्त चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभो | 

अ नौ पश्यति कवयरिछिद्र जातु मनागमि ।१६ || 

अर्थात्‌- हे जीवात्मा! जो मै हूँ, वह तू है। तू मुझसे 
भिन्न नहीं है। अथवा जो तू है, वही में हूँ, मैं तुझसे 
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भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार मुझमें तुझमें जो एकता है, 
उसे विचारपूर्वक देख । क्योंकि ज्ञानी पुरुष मुझमें तुझमें 
कुछ भी नहीं देखते । 

इसी प्रकार सब श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास 
आदि में जीवात्मा परमात्मा का अभेद कहा गया है, 
इसलिए हे शिष्य! तू स्वयं को ब्रह्मरूप ही समझ | 

शिष्य ने कहा- हे गुरो! शास्त्र में सुना जाता है कि 
जन्म, मरण, भूख, प्यास, शोक, मोह इन छः ऊर्मियों 
अर्थात्‌ तरंगों का ब्रह्म में सर्वथा अभाव है, | मे 
ब्रह्मरूप कैसे हो सकता हूँ? 

गुरु ने कहा-हे वत्स! ब्रह्म में उक्त छः ऊर्मियों का 
अभाव है, यह सुना हुआ शास्त्र वचन सत्य है। तेरा 
प्रत्यगात्मा भी उक्त छओं ऊर्मियों से रहित है। . 

किन्तु तू ने अपने प्रत्यगात्मा को शरीर, प्राण, मन 
आदि से ऐक्य स्थापित करके अर्थात्‌ भिन्न न मारकर 
उसमें शरीरादि धर्मो का आरोपण स्वयं ही कर लिया 
है। इसी से तू अपने को जन्म, मरण आदि विकारों 
वाला मानता है, यथार्थ में वैसा है नहीं में तुझे अधिक 
स्पष्ट रूप से समझाता हूँ- | 

जन्म मरण देह ने कहीं क्षुधा पिपासा प्राण । 

शोक मोह मन का धरम पोते ब्रह्म समान ।।३१॥। 
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टोका- हे शिष्य! जन्म-मरण रूप तरंगों को स्थूल 
शरीर में समझ। क्योंकि स्थूल शरीर ही जन्म लेता 
और मरण को प्राप्त होता है, किन्तु तू इस शरीर का | 
द्रष्टा आत्मा है, तेरा जन्म-मरण नहीं है। 

क्षुधा-पिपासा प्राण की तरंगे हैं। क्योंकि भूख-प्यास 
से प्राण को ही अत्यन्त व्याकुल होते देखा जाता है। 
किन्तु तू प्राण का भी द्रष्टा है, तुझमें क्षुधा-पिपासा है 
ही नहीं | 

शोक और मोह मन का धर्म है, क्योंकि मन के 
जाग्रत या स्वप्न में रहने पर ही उससे शोक-मोह की 
तरंगे उत्पन्न होती हैं। सुषुप्ति में मन का लय होने पर 
शोक-मोह के दर्शन भी नहीं होते। इस प्रकार यह 
रश्मियाँ तेरी कदापि नहीं हो सकतीं, क्योकि तू तो 
नितान्त शोक-रहित है। 

इस प्रकार हे शिष्य! तू तो शुद्ध ब्रह्मरूप ही है, 
तुझमें उक्त छओं विकारों का सर्वथा अभाव है। यह 
श्रुति आदि के प्रमाणों से भी सिद्ध है। | 

यजुर्वेद के वृहदारण्यकोपनिषत्‌ में कहोल ब्राह्मण 
ने महर्षि साज्ञवल्क्य से पूछा-हे ब्राह्मन्‌! साक्षत्‌ प्रत्यक्ष 
ब्रह्मस्वरूप सर्वान्तर्यामी आत्मा का मुझे उपदेश कीजिये | 
याज्ञवल्क्य ने कहा-अन्तःकरण की वृत्तयो कोप्रकाशित | 


| 
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करने वाला तेरा आत्मा ही सबके अन्तर में निवासः 


करता है। कहोल ने पुनः पूछा-सबके अन्तर में रहने 
वाला आत्मा कौन है? याज्ञवल्क्य बोले- क्षुधा, पिपासा, 
शोक, मोह, जरा, और मरण से रहित जो आत्मा सब 
के अन्तर में रहता है, वह तू ही है। 
हे शिष्य! उक्त प्रमाण से ही सिद्ध हुआ कि तू तो 
आत्मा है, वह शुद्ध ब्रह्मरूप है और कर्मो के फल रूप 
सुख-दुःख भेक्ता तू नहीं हो सकता, अतएव तू सर्वथा 
जीवन्मुक्त है। 
शिष्य ने पूछा- गुरुदेव! कर्म कितने प्रकार के हैं? 
उनका भोक्ता कौन है? उनकी पूर्णरूपेण निवृत्ति कब 
होती है? जीवन्मुक्ति क्या है? इन सब बातों को स्पष्ट 
रूप से बताइये | 
गुरू ने कहा-शिष्य। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध 
के भेद से तीन प्रकार के कर्म हैं- इनका विवेचन 
सुन- 
अनेक जन्मों में किये हुए पुण्य-पापादि कर्म जो 
भोगने से शेष बचे रहते हैं, वे सब संस्कार रूप से 
अज्ञान युक्त सूक्ष्म देह में एकत्र होते जाते हैं, वे 
कर्म कहलाते हैं। 2 


वर्तमान देह के द्वारा होने वाले नित्य नैमित्तिक कर्म | 
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सः | क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। 
ने ूर्वजन्मों के संचित कर्मो से फल की प्राप्ति प्रवृत्ति 
।, | से जिन कर्मो के फल रूप में यह देह बना है और इस 
ब | वर्तमान देह में जिन कर्मो के कारण सुख-दुःख रूप 
फल भोग होता है, वे कर्म “प्रारब्ध कर्म' कहलाते हैं। 
तो इस प्रकार इन तीनों कर्मो में जो संचित कर्म हैं, वह 
प | आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान की अग्नि में भस्म हो सकते हैं 
था | और जैसे जल में रहकर भी कमल जल से पृथक 
है, उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान 
है? | की सम्पन्नता से क्रियमाण कर्म भी लिप्त नहीं कर 
गबर | सकते। क्योंकि कायिक, वायिक, मानसिक कर्मो के 
ष्ट | द्वारा उत्पन्न “मैं कर्त्ता हूँ" ऐसा अभिमान ज्ञानी को 
कदापि नहीं होता। 
ब्ध हे शिष्य! श्रुति का भी कथन है कि जैसे रुई अग्नि 
चन | दिखाते ही भस्म हो जाती है, वैसे ही ज्ञानीजन से 
संचित और क्रियमाण कर्म ज्ञान के उत्पन्न होते ही 
जो | नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार का मत भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
से | भी प्रकट करते हैं- 
चेत | यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुस्तेऽर्जुन। 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मासात्कुरते तथा ।।२०।। 
कर्म -गीता ४/३७ 


| 
| | नि | | 
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अर्थात्‌- हे अर्जुन! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधन को | कम 
भस्मसात्‌ कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सभी | क: 
कर्मो को भस्म कर डालता है। उस 
हे शिष्य! इस प्रकार श्रवण, मनन आदि के अभ्यास | शक 
से ज्ञान के सुदृढ़ हो जाने पर संचित और क्रियमाण | का 
दोनों प्रकार के कर्मो से निवृत्ति होती है। | नहीं 
किन्तु प्रारब्ध कर्म जब तक शरीर है, तब तक | प्रार 
साथ रहता है क्योंकि शरीर के जीवन के साथ ही | छै। 
प्रारब्ध कर्म के फल रूप दुःख-सुख हैं, उन्हें स्थूल 
शरीर से सूक्ष्म शारीर रूप अन्तःकरण भोगता | क्योंकि | भरोग 
प्रारब्ध कर्म ही वर्तमान शरीर के कारण र जब तक | इसा 
उनका अत्यन्त क्षय नहीं हो जाता, तब तक शरीर का 
रहना अनिवार्य है। किन्तु वर्तमान शरीर का द्रष्टा स्वयं 
तो अकर्ता, अभोक्ता है, उसे परब्रह्म जानने वाला 
ज्ञानी जीवन्मुक्ति हो जाता है। यह विषय निम्न चौपाई 
में अधिक स्पष्ट किया है- 
देह ने माथे प्रारब्ध कर्म हूँ पोते अभोक्ता परब्रह्म । 
एम जे जाणे अनुभव युक्त तेने कहिये जीवन्मुक्त ।।२२। 
टोका- तीनों कर्मो में जो संचित कर्म हैं, वह ज्ञान 
से नष्ट हो जाता है क्रियमाण कर्म की निवृत्ति भी ज्ञान 
` से ही होती है। किन्तु सुख-दुःख भोग वाला जो प्रारब्ध 


नु 
कि 
उस 
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' को | कर्म है, वह देहाश्रित है। अर्थात्‌ उसका भोग शरीर से 
तभी | हो संभव है। उसके भोग का स्थान स्थूल शरीर है। 
उसके भोगने का साधन इन्द्रियाँ हैं और चिदाभास 
गभि | युक्त अन्तःकरण सुख-दुःख भोग स्वरूप प्रारब्ध कर्म 
"7 | का भोगने वाला है। उसकी निवृत्ति भोग के बिना कभी 
| नहीं हो सकती | शास्त्रों के अनुसार भी भोगने पर ही 
| प्रारब्ध कर्म का नाश संभव है, भोगे बिना संभव नहीं 
| है | है। 
भग , ज्ञान या अज्ञान से जो शरीर उत्पन्न होता है वह 
रकि | भोग प्रारब्ध कर्म के अनुसार अवश्य भोगना होता है, 
॒ इसलिए प्रारब्ध के फल रूप भोग की निवृत्ति भोगने 
' की | पर ही हो सकती है। यद्यपि ज्ञानी को शरीर और 
स्वय | उसके भोग की अपेक्षा नहीं है। तथापि प्रारब्ध भोग के 
गला | शेष रहने तक उसे भी शरीर-संयोग से अवश्य ही 
पाई | सुख-दुःख के रूप में भोगने होते हैं। उस भोग को 

किसी अन्य प्रकार से टाला नहीं जा सकता। 

bi छूटे हुए बाण का दृष्टान्त 
२२. इस विषय में एक दृष्टान्त है- किसी पुरुष ने 
शान | धनुर्विद्या में कुशलता दिखाने के लिए एक वृक्ष के 
शा” | किसी पत्ते को लक्ष्य बनाकर बाण चलाया | वह बाण 
९ | उस पत्ते को छेदकर जैसे ही आगे बढ़ा वैसे ही बाण 
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चलाने वाले की इच्छा हुई कि वह बाण आगे न जाकर 
वहीं रुक जाये | किन्तु बाण नहीं रुका, क्योंकि बाण तो 
अपने बेग के अनुसार दूरी तक अवश्य जायेगा, उसका 
रुकना इच्छा के व॒श में तो है नहीं। जब उसका वेग 
समाप्त हो जायेगा तब वह स्वयं गिर जायेगा । इस 
प्रकार उस छोड़े हुए बाण पर बाण चलाने वाले का 
कोई अधिकार नहीं है। वरन्‌ उसके तरकश में स्थित | 
अन्य बाणों पर उसका अधिकार अवश्य है, वह उन 
बाणों का चाहे सो करे | इसी प्रकार भोग प्रदान में प्रवृत्त | 
प्रारब्ध कर्म भी किसी प्रकार नहीं रोका जा सकता। | 

| बोला- हे गुरुदेव! जब ज्ञान से संचित और 
क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब उससे प्रारब्ध कर्म 
की निवृत्ति क्यों नहीं हो पाती? 

गुरु ने कहा- हे शिष्य! ज्ञान संचित और क्रियमाण 
कर्मो का तो विरोधी है, पर प्रारब्ध कर्म का नहीं | यदि 
वह प्रारब्ध कर्म का विरोधी होता तब तो ज्ञान सें 
प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते और उस ज्ञान से प्रारब्ध 
कर्मो को भोगने वाला शरीर भी समाप्त हो जाता, 
किन्तु ऐसा नहीं है। 

हे शिष्य! पहिले यह विचार करना आवश्यक है कि 
ज्ञानोपदेशक गुरु ज्ञानी हैया अज्ञानी? उचित समाधान 
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कर | के लिए यह जानना भी उचित है क्योंकि गुरु को स्वयं 
तो | «ही ज्ञान न होगा तो वह दूसरों को ज्ञान का उपदेश 
का | करने में कैसे समर्थ होगा? किन्तु ज्ञानवान गुरु ज्ञान 
वेग | के उपदेश में सर्वथा समर्थ है। अब यह सोच कि ज्ञान | 
इस | का उपदेश करने वाले ज्ञानी गुरु का उपदेश करना | 
का | भी शरीर के बिना संभव नहीं है और शरीर की स्थिति 
थत ` हेतो प्रारब्ध कर्म भी है, क्योकि प्रारब्ध कर्म के बिना 
उन | शरीर की स्थिति का कोई कारण नहीं है। इससे स्पष्ट 
वृत्त , है कि ज्ञानोपदेशक ज्ञानी गुरु का शरीर प्रारंब्ध कर्म से 
। | युक्त है और उसी शरीर से ज्ञान का उपदेश करने में 
समर्थ है। 
कर्म इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का क्षय 
संभव नहीं और ज्ञान प्रारब्ध कर्म का विरोधी नहीं। 
ज्ञानी गुरु के भी प्रारब्ध कर्म के नष्ट होते ही शरीर भी 
नहीं रहेगा। इस प्रकार ज्ञानोपदेशक गुरु के शरीर 
नष्ट होने पर ज्ञानोपदेशक गुरु का अभाव होगा और 
तब ज्ञान मार्ग भी लुप्त हो जायेगा। इस विषय में 
श्लोक है - ः 

अवश्यम्भावि भावनां प्रतिकारो भवेद्यदि | 

तदा दुस्वैन लिप्येरन्‌ नल राम युधिष्ठिर ।।२१।। 

अर्थात्‌- अवश्यम्भावी प्रारम्ब्ध धर्म के फल को 
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नष्ट करने का यदि कोई उपाय हो सकता होता तो 
राजा नल, राम और युधिष्ठिर जेसे महापुरुष कभी 
दुखों में नहीं पड़ते। 

इस प्रकार चाहे ज्ञानी-अज्ञानी कोई भी क्यों न हो, 
उसे प्रारब्ध कर्म भोगे बिना शरीर की निवृत्ति नहीं हो 
सकती। इसी अर्थ का प्रतिपादक एक अन्य श्लोक 
कठै 

प्रारब्ध भोगतो नश्येत शेष ज्ञानेन दहयते | 

शरीरत्विततरत्‌ कर्म तद्द्वेषि प्रियवादिनों ।।२२। 

अर्थात्‌-- ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म भोग से हो निवृत्त हो 
सकते हैं। जो संचित कर्म हैं; वे तो ज्ञान से नष्ट हो 
सकते हैं और देह से सम्बन्धित क्रियमाण कर्म उस 
ज्ञानी से प्रेम करने वाले अथवा दोषी को प्राप्त हो जाते 
हैं। ज्ञानी में श्रद्धा-भक्ति रखकर उसकी स्तुति करने 
वाले पुरुष ज्ञानी के पुण्य कर्मो को और ज्ञानी की 
निन्दा करने वाले पुरुष ज्ञानी के पाप कर्मी को ग्रहण 
कर लेते हैं। 

इस प्रकार प्रारब्ध कर्मा के फल रूप में प्राप्त 
सुख-दुःख आदि भोगों को शरीर दसम | है और मैं 
उनका प्रकाश करने वाला अभोक्ता परब्रह्म हूँ ऐसा 
अनुभव करने वाला पुरुष जीवन्मुक्ति कहा जाता है। 
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'में शरीर हूँ" यह मानना पाप दायक और आत्मा 
का ज्ञान पुण्यदायक है, यह समझना चाहिए, इसी की 
पुष्टि मं निम्न चौपाई कहते हैं 
| देह नो हूँ माने जो कोई | महादोषी कहिये सोई । 
` | आत्मबुद्धि खेने भाई | महापुण्य जाणिये ताई ।।३३।। 
टीका- 'मैं देह हूँ जो पुरुष स्वयं को ऐसा माने वह 
महादोषी कहा जायेगा और जो आला में अहं बुद्धि 
। रखे, वह अत्यन्त पुण्यवान है। 
| ' इसका अभिप्राय यह है कि 'मैं देह हूँ' यह कहना 
असत्य भाषण है और असत्य बोलने के समान अन्य 
| कोई पापी नहीं है।इस न्याय के अनुसार जो पुरुष मैं 
` | देह हूँ ऐसा कहता है, वह मिथ्या भाषण करता है। 
क्योंकि शरीर पंचभूतों का कार्य और आत्मा पंचभूतों 
| का भी कारण है। इसलिए शरीर विकारी, अनित्य, 
` | परिच्छिन्न अवयव सहित दृश्य एवं जड़ हैं किन्तु आत्मा 
अविकारी नित्य, परिपूर्ण ज्ञानरूप, निखयव एवं द्रष्टा 
है। 

शरीर अपवित्र, दुर्गन्ध युक्त, मल मांस, रक्‍्त-मूत्र 
आदि से परिपूर्ण है, जबकि आत्मा पवित्र, स्वच्छ, सब 
विकारों से रहित एवं आनन्दमय है। अतः शरीर और 
| आत्मा के लक्षणों में परस्पर भिन्नता होने के कारण 
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शरीर से आत्मा की भिन्नता स्पष्ट है। इस पर भी जो 
व्यक्ति आत्मा को शरीर से भिन्न न समझकर उसमें 
आत्माभिमान रखता है, वह दोषी मानने योग्य है। जैसे 
बात, पित्त, कफ तीनों दोषों के मिलने पर त्रिदोष या 
सन्निपात-रूपु महादोष होता है, वैसे ही 'मे देह हूँ यह 
मानने वाला व्यक्ति देहाभिमान रूप महादोष से ग्रस्त 
होता है। 
भगवान श्रीकृष्ण ने भागवत में कहा है- हे उद्दव| 
अहंता-ममता वाली बुद्धि को सन्निपात रूप समझो | 
इस प्रकार का सन्निपात ग्रस्त व्यक्ति जन्म-मरण 
कभी नहीं छूटता। 
जिस मनुष्य को ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के उपदेश से मैं 
सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा हूँ' ऐसी बुद्धि प्राप्त हो तो 
यह उसके पुण्य की प्रबलता ही समझनी चाहिए। 
उक्त विषय पर ब्रह्म का विचार विलक्षण पुण्य का 
कारण है, इस विषय पर आप्त वचन हैं - 
स्नातं तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्ताऽपि सर्वावनि 
ज्ञाना नां च कृतं सदस्त्रमखिलां देवाश्च सम्पूजिता। 
ससाराच्च समुद्रधृता, स्वपतिरस्त्रैलोक्यपूज्योऽप्यसो 
यस्य ब्रह्मनिचारण कज्ञणमपिस्थैर्य मनः प्राप्नुयात्‌ ।।२३॥ 
'अर्थात्‌- जिस पुरुष का मन क्षण भर के लिए भी... 


१ ˆ RT 
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जो | ब्रह्म विचार में स्थिरता को प्राप्त हो, वह गंगा आदि 

में | तीर्थो के जल में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। 

से यही नहीं, यह समझ लो कि उसने सम्पूर्ण यज्ञ 

या कर लिये, सब देवताओं का पूजन कर लिया, सम्पूर्ण 

ह पृथिवी का दान कर दिया या अपने पितरों को श्रेष्ठगति 

त | प्राप्त करा दी और स्वयं को भी पूजन के योग्य एवं 


। श्रद्धेय बना लिया है। 
व| | हे शिष्य! ब्रह्म का क्षण भर मात्र विचार करने पर 
।। | षी जब इतना पुण्य होता है, तब मैं सच्चिदानन्द स्वरूप 


से आत्मा हूँ ऐसी ब्रह्माकार स्थिर बुद्धि रखने वाले पुरुष 
के पुण्य की तो समानता ही क्या हो सकती है? इस 
मे विषय में एक श्लोक द्वारा पुराण प्रमाण देते हैं- 


तो देहात्म बंद्धिजं पापं न तद्‌गोवधकोटिभिः। 
आत्माऽहं बुद्धिज पुण्यं भूतं न भविष्यति।।२४।। = 
क | अर्थात्‌-मैं शरीर हूँ” ऐसा मानने में इतना घोर 


पाप होता है कि उसके समक्ष करोड़ों गौओं का वध भी 

' तुच्छ है। क्योंकि श्रुति भी देहाभिमान को अत्यन्त पाप 
। | मानती है।इसके विपरीत 'मैं सच्चिदानन्द स्वरूप का 
' आत्मा हूँ ऐसा मानना बुद्धि की श्रेष्ठता का सूचक है, 
|| वह ऐसा महान्‌ पुण्य है जो अन्य प्रकार से प्राप्त नही हो 
शे | सकता। वह पहिले कभी किसी को प्राप्त न न हुआ और 


~: 
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` न ही भविष्य में कभी होगा। | 
| इस प्रकार मनीषियों ने आत्मबुद्धि को परम पुण्य | 
। सरूपमाना है।यह आत्मबुद्धि रूप शुद्ध ज्ञान वाला एक 
देव सभी प्राणियों के हृदयों में साक्षी रूप से विद्यमान 
होता है। बन्धन को प्राप्त कराने वाली भेद बुद्धि का 
त्याग कराने के उद्देश्य से सद्गुरु निम्न चौपाई में 
कहते हैं- 
जेनें तू कहै छै देव। ते तू चैतन्य स्वयमेव। 
बीजो देव मा जो कोई । एज बन्धन तेमें होई ।।३४।। 

टीका- हे शिष्य! जिसे तू देव कहता है, वह चैतन्य, 
स्वयं प्रकाश देव तू स्वयं ही है। क्योंकि चैतन्य रूप 
स्वयं प्रकाश देवता भी तो सभी प्राणियों में एकात्म रूप 
से ही निवास करता है | इसलिए तू स्वयं को ही एकात्म 
चैतन्य रूप देवता समझ।इसके विपरीत यदि तू अपने 
। को चैतन्य एकात्म देव न मानकर 'मैं शरीर हूँ” यह 
। समझता हुआ अपने से पृथक कोई दूसरे देवता को 
। मानता है तो वही मानना बन्धन का कारण है। श्रुति का 
। भी कथन है कि 'मैं उससे भिन्न हूँ या वह मुझसे 
। भिन्न है, ऐसा मानकर किसी अन्य देवता की उपासना 
। करने वाला ब्रह्मज्ञान को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता 
और वह देवताओं के पशु के तुल्य हो जाता है। 
| 
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जैसे पशु गाड़ी में जोतने या बोझा ढोने आदि के 
काम में लाया जाता है, वैसे ही मनुष्य रूप पशु यज्ञादि 
के द्वारा देवताओं को भाग देकर उनका स्वार्थ-साधक 
बन जाता है। इसलिए देवताओं का पशु होने की बात 
कही गयी है। 
एक अन्य श्रुति है कि अद्दैत ब्रह्म में द्वैत बुद्धि 
रखने वाला पुरुष मृत्यु के मुख में बारम्बार पड़ता है। 
अर्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है।इसलिए 
बुद्धि को छोड़कर एक चैतन्य देवता को ही सर्वसाक्षी 
¦ मानकर गुरु-शास्त्र के अनुसार भेद-बुद्धि निवृत्त कर 
|. द] 


'सर्व मन का साक्षी एक देवता है' इस विषय में 
स्मृति का भी कथन है। निम्न श्लोक इसकी पुष्टि में 
| कहते हैं- 
को देवो यो मनः साक्षी: मनो मे दृश्यते मया। 
तर्हि देवस्त्वमेवासि एको देव इति श्रूते |२५ || 
| अर्थात-किसी एक श्रेष्ठ अधिकारी मुमुक्ष ने वेद 
| वाक्य में सुना कि देव के ज्ञान से सर्व बन्धन कट जाते 
|. हैं।इस वाक्य पर वह मन में विचार करने लगा कि में 
। ऐसे देव का ज्ञान कैसे प्राप्त करूँ और उस देव का 
अनुभव मुझे किसके द्वारा प्राप्त हो? ऐसे सोचते हुए . 
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उस जिज्ञासु ने किसी ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ली | 


उसने उस सद्गुरु से पूछा-देवता कौन है?” गुरु 
बोले-'जो मन का साक्षी है, वही देवता है।' 

सद्गुरु के वचन सुनकर वह विचार करने लगा 
कि उन्होंने जिन मन के साक्षी का उपदेश किया है वह 
मन का साक्षी कौन हो सकता है? क्या इन्द्रादि देवगण 
उसके ज्ञाता है, अथवा कोई अन्य व्यक्ति इसे जानता 
है? इस प्रकार पुनः-पुनः विचार करके भी वह किसी 
निर्णय पर नहीं पहुँच सका | तब वह किसी एक अन्य 
विद्वान्‌ के पास जाकर नम्रतापूर्वक बोला-हे सत्य 
ज्ञानीपुरुष! मेरे मन का साक्षी कौन है, मुझे यह बताइये | 
तब उन विज्ञ पुरुष ने कहा-अपने मन का साक्षी तू 
स्वयं ही है, अन्य कौन हो सकता है? 

यह उत्तर सुनकर भी जिज्ञासु का समाधान नहीं 
हुआ। उसने सोचा कि यह उत्तर भी ठीक नहीं है। 
इसलिए किसी तीसरे पुरुष की शरण ली जाय। ऐसा 
विचार कर वह किसी अन्य विद्वान के पास जाकर 
बोला- हे सत्यविज्ञ! कृपया यह बताइये कि मेरे मन 
का साक्षी कोन है? इस पर उस विद्वान ने भी यही 
कहा कि तू स्वयं ही अपने मन का साक्षी है। 

उसे इस पर भी विश्वास न हुआ तो वह अन्य 


| 
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अनेक विद्वानों से यही प्रश्न करने लगा, किन्तु सभी ने 
वही उत्तर दिया। अन्त में उसने सोचा कि यही ठीक 
होगा और फिर विचार करने लगा कि मुझे इसे जानने 
का प्रय करना चाहिए कि अपने मन का साक्षी मैं 
¦ स्वयं हूँ भी या नही? 

अनेक बार विचार करने पर उसने समझा कि मन 
का धर्म संकल्प-विकल्प करना और सुख-दुःख भोगना 
है। इस प्रकार वाहय पदार्थो में यही आता जाता है, 
इसलिए मन के धर्म का ज्ञाता अर्थात्‌ साक्षी मैं स्वयं ही 


| ह 


उक्त तथ्य का निश्चय उसे इस प्रकार से हुआ 
कि एक दिन उसके पास दो व्यक्ति आये, उस समय 
वह उनमें से एक से बातें करने लगा, तब उसका मन 
। उस पुरुष की बातों को सुनने में ही लगा रहा और वह 
उसके साथ आये दूसरे पुरुष की बाते नहीं सुन सका र 
इससे उसने समझा कि मन,को किसी ओर लगाने में 
' भेंही समर्थ हूँ। 
यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि सुनने वाले का मन 
किसी दूसरी ओर लगा हो तो वह उस बात को नहीं 
सुनता, जो उससे कही जा रही है। उस समय कहने 
। वाला उससे पूछे कि तुमने मेरी बात सुनी अथवा नहीं? 


| 
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तो वह यही कहेगा कि नहीं भाई? मैं नहीं सुन सका, 
क्योंकि मेरा मन अन्यत्र लगा था।' 

इस प्रकार उसने समझ लिया कि मन के बाहर 
जाने और लौटने के विषय में जो जानता है वही उस 
मन का साक्षी है। इसलिए मन की चपलता और 
स्थिरता आदि का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस प्रकार का 
अनुभव होने पर वह पुनः सद्गुरु की शरण में जाकर 
कहता है कि हे गुरुदेव! मन मुझे दिखाई देने लगा है, 
इससे मुझे यह विदित हो गया है कि में स्वयं ही मन 
का साक्षी हूँ। 

सद्गुरु बोले- जब तू यह जान गया कि मन का 
साक्षी भें हो हूँ, तब तू यह भी समझ ले कि मैं ही देव 
हूँ अर्थात्‌ स्वयं प्रकाश सच्चिदानन्द चैतन्य देव स्वरूप 
साक्षी आत्मा तू स्वयं ही है। इसके पश्चात यह समझना 
चाहिए कि 'सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान देव एक 
ही है।' एको देवइति श्रुते:' यही श्रुति वाक्य है।जिसका 
स्पष्ट अर्थ है कि सब जीवों में एक ही देव विद्यमान है। 

वही एक देव सर्व व्यापक, सर्व भूतात्मा, सर्व 
फलदाता, सबका अधिष्ठान, सबका साक्षी, सबका 
द्रष्टा, चैतन्य स्वरूप, प्रपंच-रहित, ज्ञान, आनन्द एवं 
सत्य स्वरूप है। 


| 
| 
| 
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] इसलिए हे शिष्य! तू मन-बुद्धि के साक्षी आत्मा 
। को ही देवता समझ । उसमें भेद बुद्धि अर्थात मैं उस 
र देवता से भिन्न हूँ, ऐसी बुद्धि का सर्वथा त्याग कर 
स॒ | क्योंकि ऐसा मानने से द्वैत की सिद्धि होगी और द्वैत 
[र | की मान्यता भयप्रद है। सभी शास्त्रों का मन्तव्य है कि 
छा ' द्वेतमें बुद्धि करने से जन्म-मरण आदि भय की प्राप्ति 
२ होती है, इसीलिए हे शिष्य! द्वैत बुद्धि का सर्वथा त्याग 
है, | ही श्रेयस्कर है। 
न्‌ | हे शिष्य! इस प्रकार निश्चय करके जिस पुरुष ने 
¦ मनन, निदिध्यासन के द्वाराअपने नित्य, शुद्ध, मुक्त 
छा | एक-रस, सच्चिदानन्द, ब्रह्मस्वरूप आत्मा का अनुभव 
{ दृढ़ साक्षात्मार कर लिया, वह पुरुष ज्ञान के द्वारा 
प | जीवन्मुक्ति को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो गया है। ऐसे 
ना | पुरुष के लिए कोई कर्म शेष नहीं रह जाता, फिर भी 
क |. अपने मन की वृत्ति को वाहय विषयों से दूर रखते हुए 
| समाधि के अभ्यास में लगा रहे, जिससे कि दृढ़ता 


$। ` बनी रहे। नीचे के दोहे में ध्यानाभ्यास का प्रकार बताते 
5 | ह 

Ai प्रथम वृत्ति त्यागो करी, बीजो उठवा न देय। 
वं . बचमा निर्विकल्प दशा, नो अध्यास करेय |।३५। i 


| सोका-भैं शरीर हूँ, मैं कर्ता हूँ, मै भोक्ता हूँ, मै 
। 
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[पञ्चीकरण] [पः 
सुखी या दुःखी हूँ, ऐसी जो प्रथम वृत्ति है, उसे त्याग | है, 
कर, शरीरादि में अहंता-ममता रूप विषय-चिन्तन | वेर 
वाली दूसरी वृत्ति को उत्पन्न न होने दे।तथा इन दोनों ' अ 
वृत्तियों के मध्य का अवकाश निर्विकल्प एवं स्वयं । 
प्रकाशादि स्वरूप है, उसमें मन रूप दशा का अभ्यास  ! प्रत 


करे अर्थात्‌ मन को समाधि के अभ्यास में लगावे।इस | क 
प्रकार समाधि यानी ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। मा 

शिष्य कहता है- गुरुदेव! सविकल्प और निर्विकल्प | औँ 
समाधि के भेद बताने की कृपा कीजिए | 


गुरु बोले-वत्स! सविकल्प और निर्विकल्प के भेद स॒ 
से समाधि दो प्रकार की तो है, किन्तु उसमें सविकल्प , | 
समाधि के भी दृश्यानुबिद्धि और शब्दानुबिद्धि के भेद | अ 
से दो प्रकार हैं। | हो 

काम, संकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा धैर्य, अधैर्य भय, .. ज 
लज्जा तथा अन्यान्य अनेक प्रकार की जितनी भी दे 
सात्विकी वृत्ति अन्तःकरण में उत्पन्न हैं उन सभी की 
द्रष्टा अर्थात्‌ में ही चैतन्य आत्मा हूँ। इस प्रकार का 


स॒ 
अपुसधान जुक्त आत्मानुभव दृश्यानुविदि भेद वाली | अ 
साविकल्प समाधि है। । स्ट 
अब शब्दानुविदि सविकल्प समाधि के विषय में | वि 

| क 


` सुन जैसे घृत, तैल, चन्दन, कीचड़ आदि में आकाश | 
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| है, किन्तु वह उनमें लिप्त न रहकर, पृथक ही रहता है 
। वैसे ही में संग-रहित हूँ। अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय, 
` अन्तःकरण आदि से मेरा संग नहीं है। 
| में सच्चिदानन्द स्वरूप, स्वयं प्रकाश दूसरों को 
प्रकाशित करने वाला, अद्वय अर्थात्‌ द्वैत रहित हूँ। 
क्योंकि सम्पूर्ण द्वैत प्रपंच कल्पित हैं। इस प्रकार की 
मान्यता वाले शब्दों का प्रत्यक्ष उच्चारण करते हुए 
और अपने को उपर्युक्त के अनुसार ही जानते हुए, 
वैसा ही अनुभव करे, यह शब्दानुविदि नामक सविकल्प 
समाधि है। 

इस प्रकार की इन दोनों विकल्प समाधियों का 
। अभ्यास करना चाहिए और जब इनका दृढ़ अभ्यास 
हो जाये तब निर्विकल्प समाधि का अभ्यास किया 
जाय | अब तेरे प्रति निर्विकल्प समाधि का वर्णन किये 
देता हूँ। । 
| हे शिष्य! दृश्यानुविद्धि और शब्दानुविदि संज्ञक 
' सविकल्प समाधि के दोनों प्रकारों को भले प्रकार 
। अभ्यास सिद्ध होने के पश्चात्‌ अन्तःकरण में आनन्द 


स्वरूप आत्मा के ज्ञान का अनुभव प्रात hE के 
विचार से सकाम संकल्प वाली दृश्य वृत्तियों को छोड़ 
कर और फिर 'मैं की असंग हूँ इत्यादि शब्दों का भी 


 ___ SanskitDigtal Preservation Foundations Oe anskrit Digital Preservation Foundation 


FBR ys ~ 


।पञ्चीकरणु) १६० 
त्याग करके जीव की जो निःसंकल्प तृष्णीभूत स्थिति 
होती है, वह निर्विकल्प समाधि कहलाती है। 

जैसे वायु के न रहने पर दीपक की ज्योति में 
स्थिरता रहती है, वैसे ही निर्विकल्प समाधि के अभ्यासो 
पुरुष का चित्त भी स्थिर रहता है और उसे द्वैत प्रपंच 
का किंचित्‌ भी अभ्यास नहीं होता | 

ऐसा होने पर जीव को निर्विकल्प एवं चैतन्यस्वरूप 
आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। 

जगद्गुरु शंकराचार्य ने अपने 'लघुवाक्यवृत्ति' 
नामक ग्रन्थ में निर्विकल्प चैतन्य के आनन्दानुभव को 
श्लोक में कहा है- 

नष्टे पूर्वे विकल्पे तु याददन्यस्म नोदयः। 

निर्विकल्प चैतन्य स्पष्ट तावद्विभासते ।।२६ || 

अर्थात्‌-जब मन में विद्यमान सभी पूर्वोक्त विकल्प 


नष्ट हो जाते हैं और जब तक अन्य किसी विकल्प की: 


उत्पत्ति नही होती, तब तक निर्विकल्प, स्वयं प्रकाश 
चेतन्य स्पष्ट भासित होता है। 

इसका अभिप्राय यह है कि जब मन में किसी 
प्रकार का विकल्प स्फुरित नहीं होता और मन 
विकल्प-रहित रहता है, तब चैतन्य रूप शुद्ध आत्मा 
का अनुभव स्पष्ट होता है। उस समय वृत्तियाँ केवल 
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ते । आनन्द में ही निमग्न रहती हैं और किसी प्रकार के 
' विक्षेप की प्रतीति भी नहीं होती | किन्तु ऐसी निर्विकल्प 
में| वृत्ति अभ्यास से ही सिद्ध हो सकती है, अन्य किसी 
गी | प्रकार से नहीं हो सकती। 
वं ' इससे यह भी ज्ञान होता है कि सब प्रकार के 
¦ विकल्प अन्तःकरण में ही रहते है, क्योंकि आत्मा तो 
प स्वाभाविक रूप से विकल्प-रहित है। वह अन्तःकरण 
| से विद्यमान विकल्पों से विकल्पयुक्त कदापि नही होता | 
त ` किन्तु ऐसे निर्विकल्प आत्मा का ज्ञान सद्गुरु और 
शि | सत्शास्त्रों के उपदेश से और निर्विकल्प समाधि के 
। अभ्यास से ही सम्भव है। क्योंकि अभ्यास के बिना तो 
' आत्मा के विकल्पयुक्त होने का भ्रम बना रहता है। 
। ,. इसीलिए भ्रम की निवृत्ति के अर्थ ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु 
प, की शरण में जाकर वेदान्त श्रवणमनन, निदिध्यासन 
नी. | आदिके द्वारा मैं” निर्विकल्प आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव का 
श | अभ्यास आवश्यक है, जोकि समाधि द्वारा सिद्ध हो 
' सकता है। 
सी  तदुपरान्त उत्तम अधिकारी के लिए 
न ` आत्म-साक्षात्कार के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
मा ,. आदि जिन प्रमुख साधनों का उपदेश महर्षि याज्ञवल्कर 
ल॒ | ने अपनी पतली मैत्रेयी को किया था, उस समबन्ध में 
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' निम्न दोहे में गुरु कहते हैं- Fr 
' श्रवण मनन निदिध्यास करि, करिथे साक्षात्कार। | * 
सच्चिदानन्द परब्रह्म हूँ, कहे छै वेद पुकार ।।४६।। ' 
टीका-वेद शास्त्र का श्रवण, मनन और | ' 


निदिध्यासन करके आत्म साक्षात्कार करो | वेद भी ' 
पुकार-पुकार कर कहते हैं कि सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म 
मै ही हूँ। 

ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का निश्चय कराने वाले 
जो षड्लिंग हैं, उनके योग पूर्वक वेदान्त वाक्यों के 
तात्पर्य से ब्रह्म का निश्चय करना ही श्रवण है। वे 
षड्लिंग अर्थात्‌ छ: लक्षण यह हैं- 

१. उपक्रम- उपसंहार २. अभ्यास | 


३. अपूर्वता ४. फल 

५. अर्थवाद ६. उपपत्ति | 

शिष्य ने पूछा-गुरुदेव! उपक्रम-उपसंहार से क्या 
तात्पर्य है? 


गुरु बोले- हे शिष्य! प्रकरण-योग से प्रतिपाद्य 
अर्थ को प्रकरण से आरम्भ करके प्रतिपादन करने को 
“उपक्रम” कहते हैं और उपक्रम का प्रतिपादन करने | 
वाला “उपसंहार' कहलाता है। इसमें उदाहरण देते हैं | 
कि छान्दोग्य के षष्ठाध्याय में प्रकरण-योग्य से प्रतिपाद्य | 
| 


~ EMMIS. b Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh मं 


| 
| 
4 
| 


| [पञ्चीकरणु] १८३ 
। एक, अद्वय, स्वगत, सजातीय-विजातीय के भेद से 
। रहित ब्रह्म वस्तु को प्रतिपादन प्रकरण से प्रारम्भ करके 
|। ' प्रकरण के अन्त में यह संपूर्ण संसार आत्म रूप है यह 
[र । कहकर उपसंहार किया है। इस प्रकार प्रकरण का 
' प्रारम्भ उपक्रम और प्रकरण का अन्त उपसंहार समझना 
चाहिए ।' 
शिष्य ने पूछा-गुरुवर! अभ्यास का क्या अभिप्राय 


गुरु ने कहा-प्रकरण द्वारा प्रतिपाद अद्वय ब्रह्मवस्तु 
का प्रकरण में पुनः-पुनः प्रतिपादन ही अभ्यास है। 
| छान्दोग्य में उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को 
। बार-बार 'तत्वमसि' का उपदेश दिया अर्थात्‌ 'तू ही 
। प्रत्यगात्मा ब्रह्म है' ऐसा बार-बार कहा तो यह बार-बार 
। उपदेश रूप कथन 'अभ्यास' कहा जाता है? 

पा | शिष्य ने प्रश्‍न किया- गुरो! अपूर्वता क्या है? 

| गुरु ने कहा- हे शिष्य! प्रकरण De प्रतिपादित 
अद्वितीय आत्म वस्तु का अन्य प्रमाणों से प्रतिपादन 
होने की अशक्यता ही ' अपूर्वता' है। श्रुति के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्रमाण ब्रह्म प्रतिपादन के योग्य नहीं हैं, 
|. इस उपनिषद्‌-कथन के अनुसार या स्वप्रकाश 
| ब्रह्म-ज्ञान में किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं 
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[पञ्चीकरण] १८४ 
है, इस कथन के अनुसार ब्रह्म की अपूर्वता को जानें | 

शिष्य ने पूछा- फल का स्वरूप बताइये | 

गुरु बोले-वत्स! प्रकरण से प्रतिपादित आत्मज्ञान 
या आत्मज्ञान के सांधन रूप श्रवण-मनन आदि के 
करने से अपने अभिप्राय और श्रुति ने जिन सम्बन्धं 
के विषय में कहा है उन-उन के अभिप्राय का “कथन 
फल' कहलाता है। 

इस विषय को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं-ब्रह्मनिष्ठ 
सत्गुरु के उपदेश से आत्म-बोध होता है, ब्रह्मज्ञान से 
ब्रह्म रूप होता है या आत्म-ज्ञान द्वारा शोक-समुद्र से 
पार हो जाता है, आदि वाक्यों में साधन और प्रयोजन 
दोनों को एक साथ कहा है। इनमें ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु 
का उपदेश साधन है और आत्मबोध होना प्रयोजन । 
वैसे ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान साधन तथा ब्रह्मरूप होना 
या शोक-समुद्र से पार हो जाना प्रयोजन है। इस 
प्रकार साधन और प्रयोजन का जहाँ एक साथ कथन 
हो उसे 'फल' कहा जाता है। 

शिष्य ने प्रश्‍न किया- गुरुवर! अर्थवाद से क्या 
तात्पर्य है? 

गुरु ने कहा-वत्स! प्रकरण से प्रतिपादित अद्वितीय 
ब्रह्म की वहाँ-वहाँ स्तुति करना ही अर्थवाद है। 
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इसमें उदाहरण है कि जैसे सर्वप्रपंच के अधिष्ठान 
रूप ब्रह्म के श्रवण से, न सुने हुए प्रपंच का श्रवण भी 
हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति पर अखिल 
जगत्‌ का ज्ञान भी हो जाता है इत्यादि छान्दोग्य कथन 
अर्थवाद हैं। 

शिष्य ने पूछा-गुरुश्रेष्ठ! उत्पत्ति क्या है? 

गुरु बोले-प्रकरण से प्रतिपादित हुई आत्म वस्तु 
के दृष्टान्तो से प्रतिपादन को उत्पत्ति कहते हैं। 

इसमें यह उदाहरण दिया जाता है कि जैसे मिट्टी : 
के ढेले का ज्ञान होने पर मिट्टी के सभी पात्र “यह 
मिट्टी है” ऐसे जाने जाते है और घटादि नामरूप का 
मिथ्यातत्व व्यक्त होता है, वैसे ही एक स्वर्ण के ज्ञान 
से ककण-कुण्डलादि अलंकारों का स्वर्णमय होना 
जाना जाता हे और तब यह मान्यता होती है कि यह 
कंकण कुण्डलादि सब विकार स्वयं रूप के कुछ नहीं, 
वरन्‌ यथार्थ रूप में स्वर्ण ही हैं। छान्दोग्य के इस 
प्रकार के दृष्टान्तो के अनुसार दृष्टान्तो से युक्ति 
पूर्वक विचार करने पर नाम-रूपात्मक सर्व जगत्‌ 
प्रपंच के असत्य होने का विवेचन और एक अद्वितीय 
ब्रह्म का प्रतिपादन उपपत्ति कहा जाता है। म 

उक्त प्रकार से उपक्रम-उपसंहारादि षड्लिंगों के 
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[पञ्चीकरण] १८६ 

द्वारा सर्व वेदान्त वाक्यों के अभिप्राय रूप अद्वय ब्रह्म 

को समझने के उपरान्त श्रवण के पश्चात्‌ मनन करे | 
शिष्य ने प्रश्‍न किया-हे गुरो! मनन क्या है? 

“गुरु बोले- हे वत्स! सुने हुए अद्वितीय ब्रह्म वस्तु 
के संशय रूप दोष के निवारणार्थ वेदान्त के अनुसार 
युक्तियों के द्वारा पुनः-पुनः चिन्तन करना ही मनन है। 
मनन का अभ्यास होने पर निदिध्यासन करे। 

शिष्य ने पूछा-निदिध्यासन क्या है? 

गुरु बोले- हे शिष्य! मैं शरीर नही हूँ, मैं स्थूल-कुश, 
नाटा या लम्बा तथा ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य आदि एवं 
ब्रह्मचारी आदि भी नहीं हूँ, यह मानने और इसके साथ 
ही यह समझने कि मैं प्रत्यगात्मा, द्रष्टा, साक्षी, शुद्ध, 
बुद्ध, सत्‌-चित्त आनन्द स्वरूप,अजर, अमर, अजन्मा, 
अक्रिय, असंग, सतत्‌ मुक्त अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस 
प्रकार की मान्यता को मन में स्थिर करना ही 
निदिध्यासन है। इस प्रकार निदिध्यासन के बाद आत्मा 
के संदेह-रहित प्रत्यअनुभव रूप साक्षात्कार का 
सम्पादन करे। 

दोहे के पूर्वार्द्ध में सद्गुरु ने इस प्रकार श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन के द्वारा आत्म-साक्षात्कार 
की विधि बताई। अब उसके उत्तरार्द्ध में साक्षात्कार 


| 
| 
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१८६ | [पञ्चीकरण] १८७ 
हा. का स्वरूप कहा जाता है। 
र। शिष्य ने पूछा-हे गुरुदेव! साक्षात्कार क्या है? 


गुरु ने कहा- हे शिष्य! सच्चिदानन्द रूप प्रत्यक्ष 

तु ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे दृढ़ अनुभव को साक्षात्कार कहते हैं। 
र श्रवण, मनन, निदिध्यासन यह तीन आत्म 
| साक्षात्कार के साधन बताये गये हैं, उनकी प्राप्ति तब 

तक नही होती, जब तक कि शब्दादि विषयों में आसक्ति 

रहती है। इसलिए विषयों को विषवत्‌ समझकर छोड़ 
शा, देना ही श्रेयस्कर है। 
वं शमादि षड्साधनों से सम्पन्न ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की 
थ शरण लेकर उनके उपदेश के अनुसार श्रवण, मनन, 
द, ` निदिध्यासन करते हुए आत्म साक्षात्कार के अभ्यास 
गा, | में लगे। क्योंकि श्रवणादि साधन ही मोक्ष: प्राप्ति में 
स॒ प्रमुख है। 
ही | अतएव उन साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार के 
मा | उद्देश्य से श्रेष्ठ सत्मुरुषों का सदा समागम करे। i 
फा. विषय में सद्गुरु नीचे के दोहे में प्रकाश डालते हैं- 

विषय विषवन त्याग करो, करो साधु ना संग। 
ग, ' पोते सच्चिदानन्द सदा, जेमनो तेन अभग ।।३७।। 
[र ' टीका- हे शिष्य! शब्दादि निषिद्ध विषयों का विष 
[र | के समान समझकर सर्वथा छोड़ दे और ज्ञान, वैराग्य 


| 
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[पञ्चीकरण] १c 
सन्तोष, दया, क्षमा, सदाचार, अकाम, अक्रोध आदि 
शुभ लक्षणों से युक्त ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का समागम 
करे | इस प्रकार सद्गुरु के समागम से अपने को भी 
क्षमा दया, सन्तोषादि की प्राप्ति होकर श्रवणादि का 
अभ्यास दृढ़ होता है, जिससे आत्मज्ञान उत्पन्न होकर 
मोक्ष मिलता है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ सत्त्पुरुषों की 
संगति करे। मोक्ष-प्राप्ति के लिए विषयों का त्याग ही 
सर्व श्रेष्ठ साधन है। 

अष्टावक्रजी ने राजा जनक से जो कुछ कहा, वह 
निम्न श्लोक के अनुसार है- 

मुक्तमिच्छसि चेत्तात्तः विपुयान्विषवत्यज | 

क्षमार्जवदयातोष सत्य पीयूषवद्‌भज ।।२७।। . 

अर्थात्‌- हे तात! यदि मोक्ष की इच्छा है तो शब्दादि 
विषयो को विष के समान समझकर छोड़ दे और क्षमा, 
आर्जव, दया, सन्तोष और सत्य का सेवन सुधा के 
समान कर। 

दोहे के पूर्वाद्धं में कहा है कि विषयों को छोड़ कर 
साधु-सन्तों का समागम करे। अब उस समागम से 
जिस आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है, उसका उत्तरार्ध 
में वर्णन करते हैं। 

हे शिष्य! स्वयंप्रकाश और देहादि का प्रकाशक 
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यु प्रत्यागात्मा तीनों अवस्थाओं एवं तीनों कालों में 
| ` ब्रह्मस्वरूप ही है। वह प्रत्यगात्मा मन, वाणी से अगोचर, 
| अप्रमेय स्वयंसिद्धि, एवं स्वयंप्रकाश, जैसा है वैसा 
|. तथा कभी भी भंग न होने वाला है। 
र[ | सच्चिदानन्द ब्रह्म सब जीवो का स्वात्म रूप होकर 
सदैव प्राप्त है, पर अविद्या के कारण अप्राप्त जैसा : 
| प्रतीत होता है | उसकी प्राप्ति के लिए अनेक जिज्ञासु 
जप, तप, व्रत, तीर्थादि अनेक साधन किया करते हैं, 
ह किन्तु वाह्य अंग से उन्हें उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती | 
जब वे सद्‌गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेश 
से विद्या की प्राप्ति करके अविद्या को नष्ट करते है, 
तब आत्मा प्राप्त है, यह आभास होने लगता है। इससे 
यह नहीं मानना चाहिए कि ब्रह्म पहिले प्राप्त नहीं था, 
अभी प्राप्त हुआ है। क्योंकि ब्रह्म तो सदा प्राप्त | 
$ | जैसे अपने गले में पहने हुए गहने का, गले में रहते 
। हुए भी विस्मरण हो जाता है, उसकी प्राप्ति के लिए | 
व्यग्र व्यक्ति अपने गले को न देखकर बाहर के स्थानों 
पर खोजने लगता है, पर वह गहना बाहर न होने के 
कारण उसे नहीं मिलता है। फिर कोई मनुष्य आकर 
कहता है कि अरे देख, गहना तो तेरे गले में ही पड़ा है, 
तब वह गले को देखकर कहता है कि हाँ भाई, मेरा 
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[पञ्चीकरण] iso 
गहना मिल गया । किन्तु यथार्थ रूप में उसका कथन 
मिथ्या होता है, क्योंकि गहना तो उसके गले में ही था, 
खोया ही नहीं था, तब मिल गया कहना यथार्थ नही है। 
वह तो उसकी अपनी ही भूल से विस्मृत हो गया था, 
जिसे उसने खोया हुआ समझ लिया था। 

इसी न्याय के अनुसार सच्चिदानन्द ब्रह्म भी सदा 
प्राप्त है। प्रत्यगात्मा स्वभाव से ही मुक्त एवं ब्रह्मरूप है, 
वह जैसा है, वैसा ही रहता है।यह कभी नहीं हो सकता 
कि वह पहले जीवरूप हो और बाद में ब्रह्म रूप हो 
जाये। अथवा पहले बद्ध रहा हो और फिर मुक्त हो 
जाये। 

जैसे सूर्य के लिए दिन या रात्रि में से कोई नहीं है, 
वैसे ही चैतन्यधन परिपूर्ण प्रत्यागात्मा के लिए परमार्थ 
दृष्टि से बन्धन या मोक्ष कुछ भी नहीं है। श्रुति का भी 
कथन है कि “ब्रह्मरूप ही ब्रह्म को पाता है” अथवा 
“मुक्त हो मुक्त होता है' इत्यादि | यदि कहें कि पहले 
मनुष्य जीवरूप था और बाद में श्रवणादि साधनों को 
करके ब्रह्मरूप हो गया, तो यह कहना भी ठीक नहीं | 
क्योंकि पहले से ब्रह्म न होकर बाद में ब्रह्म होने से 
उसका ब्रह्मत्व नहीं रहेगा और वह अनित्य हो जायेगा | 


इस विषय में यह उदाहरण है कि जैसे कोई मनुष्य | 
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। किसी औषधि के स्वर से ताँबे को पीला करके सोना 
कहने लगे तो वह सोना नहीं हो सकता । 
क्योंकि वह सोने के समान तभी तक प्रतीत होगा, 
जब तक कि उस पर उस औषधि का प्रभाव रहेगा 
और जब औषधि का प्रभाव दूर होने लगेगा, तब वह 
| ` पुनः तबे के रूप में हो जायेगा | इसी प्रकार प्रत्यगात्मा 
स्वभाव से ही परमात्मा रूप है, वह तो शरीरादि अविद्या 
T के कारण अब्रह्मरूप प्रतीत होता है। 
क श्रवणादि साधनों से अविद्या की निवृत्ति हो जाने 
धी पर ब्रह्मरूप की प्रतीति प्रत्यक्ष होने लगती है। सद्गुरु 
द्वारा 'जेमनो नेम” कहने का यही अभिप्राय है और 


;„; ` 'अभंग' का अर्थ भी यही है कि वह कभी क्षय को प्राप्त 
# ` नहीं होता, वरन्‌ सदैव एक रस रहता है। 
ओ किन्तु उस सदैव एकरस प्रत्यगात्मा का बोध सद्गुरु 


के उपदेश और साधु संग से ही हो सकता है। इसलिए 
नै सदा सत्संग करता रहे | क्योंकि सत्संग करने से जगत 
श ` के बन्धन का निवारण और मोक्ष की प्राप्ति होती है, 
| . इस विषय में ज्ञान गीता का श्लोक है- 

स सत्संगेन पर प्राप्य दुस्तर तरतेऽचिरात्‌ | 

। । ततस्मातदि प्रयत्नेन सत्संग स त कुरु:।२८ || 
अर्थात्‌- ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सत्संग से नित्य 
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[पञ्चीकरण] १६२ 
परिपूर्ण, सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म के स्वरूप को 
पराप्त होकर कठिनाई से पार होने वाले इस भवसागर 
से जीव शीघ्र ही तर जाता है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक 
सदैव सत्संग करते रहना चाहिए । 

शिष्य ने पूछा-गुरुदेव! आपने भवसागर को दुस्तर 
कहा है, तो यह बताइये कि जैसे समुद्र में भँवर एवं 
मत्स्यादि होते हैं, वैसा ही कुछ भवसागर में भी है 
क्या? गुरु ने कहा- शिष्य! भव-सागर में भी स्त्री 
पुत्रादि सगे-सम्बन्धियों और प्रियजनों का मोह समुद्र 
की भँवरों के ही समान है। काम-क्रोधादि विकार 
मत्स्य के समान और भूख-प्यास, हर्ष, शोकादि भीषण 
लहरों के समान है। अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव रूप, 
बड्वाग्नि, निरन्तर विद्यमान कुवासनाएं सिवार और 
विभिन्न विषय रूप जल हैं। इस प्रकार के संसार रूप 
सागर को सत्संग से आत्मज्ञान प्राप्त करके, नौका 
द्वारा पार जाने के समान, बिना प्रयास ही पार हो जाता 
है।इसलिए हे शिष्य! धर्मानुष्ठानादि बहुत प्रयत्न करके 
भी एकाग्र चित्त ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से सदुपदेश प्राप्त 
करे और जैसे वह कहें वैसी ही दिनचर्या बनाकर 
विषयों से दूर हो जाय | उसमें यदि भोजनादि का त्याग 


-भीं आवश्यक हो तो उसका त्याग करता हुआ उसमें से 
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| [पञ्चीकरणु] 
` मन को हटा लें अर्थात्‌ भोजनादि क्रिया को भी भूल 


१5३ 


जाये। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष जैसी दिनचर्या रखे वैसी 


| ही रखनी चाहिए। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष का सत्संग 
' करने का उपदेश है। 


अब इस समय सद्विचार करने के विषय में शास्त्र 


: का श्लोक बताते है - 


आसुप्तरामृतेः कालं नयेद्देदान्त चिन्तया। 
विद्यान्नावसरं किचित्‌ कामादीनां मनागपि ।।२६।। 
अर्थात्‌ - जागने से शयन पर्यन्त और इसी प्रकार 
विवेक होने के उपरान्त मरण पर्यन्त श्रद्धा-भक्ति 
सहित वेदान्त का चिन्तन करते हुए भी अपना 
समय-पालन करे और कामादि विकारो को मन में 


बैठने का किंचित्‌ भी अवसर न दे। 


इसका तात्पर्य यह है कि कामादि विषय विकारों 
को सर्वथा दूर करके वेदान्त का चिंतन करना ही 


जिज्ञासु के लिए आवश्यक है। 


इस विषय में दृष्टान्त देते है कि जैसे किसी सद्गुणी 


। किन्तु निठल्ले मनुष्य को कुछ न करता हुआ देखकर 
। उसके पास कोई दुर्गुणी मनुष्य आ जाये तो सद्गुणी 
' का सत्कार प्राप्त होने के कारण वह नित्यप्रति आने 


लगेगा और तब उसकी संगति के प्रभाव से सद्गुणी 


| 
| 
| 


[पञ्चीकरण] १६४ 
भी दुर्गुणी बन जायेगा । किन्तु यदि सद्गुणी मनुष्य 
उस दुर्गुणी का आदर न कर तिरस्कार करके 


- उपेक्षापूर्वक कुछ कार्य करने लगेगा तो दुर्गुणी मनुष्य 


वहाँ नहीं ठहरेगा और न फिर कभी उसके पास जायेगा | 

इस न्याय के अनुसार वेदान्त-चिन्तन-रहित 
निठल्ले पुरुष के पास चाहे वह कैसा ही सद्गुणी क्यों 
न हो काम-क्रोधादि दुर्गुणों का आवागमन हो सकता 
है। वैसा होने पर भी यदि वह उन दुर्गुणों की उपेक्षा 
कर अपने मन को वेदान्त-विचार में लगा ले तो वे 
दुर्गुण उसका कुछ भी नही बिगाड़ सकते । इसके विपरीत 
यदि वह पुरुष काम क्रोधादि की ओर आकर्षित हो 
जाता हैःतो वह उनमें रम कर परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता 
है। इसलिए हे शिष्य! कामादि विकारों को किंचित्‌ भी 
अवसर न देने के उद्देश्य से वेदान्त-चिन्तन सदैव 
करता रहे, कभी निरुद्यम न बैठे और सत्पुरुषो के 
सत्संग से भी लाभ उठावें। क्योंकि सन्त-समागम से 
अनेक जन्मों के पाप दूर होते हैं और किसी प्रकार 
मानसिक अशान्ति आदि भी नहीं रहती | इस विषय में 
निम्न श्लोक कहते हैं- 

गंगा पापं शशी पापं दैत्यं कल्पत्तरुस्तथा। 

ह हा ला तापं दैत्यं च हरेत साधुसमागमः ।।३०।। 
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(परञ्चीकरण) हर 
अर्थात्‌ - गंगा स्नान से गंगा पापों का हरण कर 
लेती है, चन्द्रमा अपनी शीतल किरणों से वाहय ताप 
को दूर कर देता है और इच्छित सुखोपभोग प्रदान 
करने वाला कल्पवृक्ष दैन्य को मिटा देता है। किन्तु 
साधु-समागम से पाप, ताप और दैत्य तीनों ही नष्ट 
हो जाते हैं। इस प्रकार गंगा, चन्द्रमा और कल्पवृक्ष से 
भी अधिक महिमा कल्पवृक्ष की कही गई है। इसलिए 
मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह मरण पर्यन्त साधु-सत्संग 
करता रहे। 
शिष्य बोला-गुरुदेव! आपने तो कहा था कि जब 
तक आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक ज्ञान प्राप्ति के 
उद्देश्य से सत्संग करे पर अब आप मरण-पर्यन्त 
सत्संग की बात कहते हैं, ऐसा क्यों? 
गुरु ने कहा- शिष्य! यद्यपि शास्त्र श्रवण से 
f” आञ्मज्ञान होता है, किन्तु शरोर रहने पर्यन्त शरीर का 
` व्यवहार करने से मन की वाहय वृत्ति रहती है। इसीलिए 
मन में चंचलता होती है | अतएव यदि हर समय सत्संग 
न करे तो देहाभिमान के संयोग से बुद्धि में विकार 
।' उत्पन्न हो सकता है।इसीलिए सत्संग की आवश्यकता 
। बताई गई है। इसके अतिरिक्त जिस पुरुष को दृढ़ 
| आत्मज्ञान हो गया है, उसके लिए कुछ भी कर्त्तव्य शेष 
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.(पञ्चीकरण) रु WE | 
नहीं रहता, किन्तु वेदान्त उपदेश के अनुसार उसे शी | 
सत्संग करते रहना चाहिए | क्योंकि सत्संग न करने से | 
बुद्धि वैपर्य की संभावना रहती है। इस सम्बन्ध में . 
निम्न दोहा कहते है- 
यावदायुरुत्नयो वन्धा वेदान्तो गुरुरीशवरः। 
आवो ज्ञान प्रसिद्धर्यर्थ कृतघ्नत्वापनुत्तये | ३१ || 
अर्थात्‌- परण पर्यन्त वेदान्त शास्त्र, उसके 
उपदेशक ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु और ईश्वर इन तीनों की 
वन्दना करनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदान्त 
श्रवण, गुरु और ईश्वर का सेवन भी सदा करते रहे 
और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाये, तब जिससे ज्ञान 
मिले उस शास्त्र गुरुं और ईश्वर की सेवा न करे तो 
वह उसकी कृतघ्नता ही होंगी । उस कृतघ्नता के कारण 
भी अनेक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार के 
उपदेश से यही मान्यता होती है कि शरीर के जीवित 
रहने तक अर्थात्‌ जीवन के अन्तिम क्षण तक मनुष्य 
शास्त्र, गुरु और ईश्वर की भक्ति करता रहे और इस | 
दुस्तर भवसागर से पार होने के लिंए श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन के अभ्यास में लगे रहकर. कालयापन 


..#........ ` | रहे, यही कर्त्तव्य है और यही श्रेयस्कर है। | 
[| पञ्चीकरण समाप्त || 
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